गगोधारगॉपी 


( पैकजग, जैक का अघान हु मर 


ढेलइ 
भी रामगाद सप्:) 


भकाशक 
>पना-सदत 
शाहार 


युगाधार गाँधी 


[ जीवन-कथा, जीवन का अध्ययन तथा संत्मरण ] 


लेखक 
श्री रामनाथ सुमन! 


े मफाशक 
साधना-सदन 
इलाहाबाद 


दो रुपये 


प्रकाशक : साधना - सदन, इलाहाबाद 


१६४७ 
| गाँधी विचारधारा के ग्रंथ 
१. गाँधीवाद की रूपरेखा (सुमन) | १॥॥) 
२. स्त्रियों की समस्याएं (गांधी जी)... १9 
।॥॥ ३, अमृतवाणी (गाँधी ») १॥) 
४. गाँधीवागी (सुमन) ३) 
५. युगाधार गाँधी (सुमन, २) 
| । | ६. गाँधी-मार्ग (आ० कपलानी) २॥) 
| । | ७. समम्र ग्राम सेवा की ओर (घीरेन भाई) ८) 
८. सेदा धर्म “अप्पा पटवघन) २)) 
साधना-सदन 
प्रयाग 


पट: ह़गतनाराय्य लाल | सांदत्य ध्रस, प्रवाग 


दो शब्द 


गाँधी जी एक युग-पुरुप हैं | युग-पुरुष की भाँति ही उन्देने श्मारे 
सम्पूर्ण जीवन को आच्छुत्र कर लिया दे। दमारी इच्छा-अनिच्छा का 
कोई प्रभाव नहीं, हम चाहें या न चाहें, उन्हें अपने जीवन की परिधि 
से अलग करना हमारे लिए संभव नहीं ॥ यह वही थे जिन्दोंने शरीर 
से महान्‌ पर आत्म-शक्ति, प्राण-शक्ति में अत्यन्त दुब ल देश में प्राण 
फूँका | उनके मंत्र से दीक्षित द्ोते छी.मृर्देसा पड़ा हुआ भारत 
अंगड़ाई लेकर, जगकर एकाएक उठ खड़ा हुआ | पिछले सत्ताईस 
वर्षों का इतिहास एक युग का इतिहास है। वह एक राष्ट्र के जीवन 
का इतिहास है और इस इतिहास का नायक एक देखने में दुर्वल पर 
असीम शक्ति का उत्स, मुर्दों के बीच जादू के करिश्मे करने वाला, 
यह गाँधी है। | हि 
हो सकता है, आप उसे न समझें; हो सकता है, आपके विक्ृत 
मन उससे चिढ़े हुए हों; हो सकता है कि आ्ञाप उस पर दाँत पीसते हों 
ओर उसके दशशन करके अपने को धन्य मानने वाले तो अगशित हैं । 
पर यह नहीं हो सकता कि श्राप उससे--उसके अत्तर से बचे हुए: 
हों। आप प्रशंसा करें, आप निंदा करें, आप खीमे, आप गालियां दें 
पर हृदय से उसे निकाल फेंकने में आप असमर्थ और अरुद्वाय हैं | 


( ४) 


कुछ इस प्रकार वह दमारे-आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है ) 

यह वद्दी है जिसने सोते हुए हमें जगाया; यह वही है जिसने 
तारों वप से हमारे प्राणों में विष की भांति मिली दास दइृत्ति को दूर 
गया; यद्द बद्दी ६ जिसने एक मायाविनी सभ्यता के मोह-जाल से हमें 
मुक्त किया: यह बही है जिसने हमारे झके हुए कंधों, झूके हुए मस्तकों 
की दुनिया की भीड़ में ज़रा ऊँचा कर दिया: वह वही है जिसने संसार 
इतिहास में पहली बार एक बिल्कुल नवीन अख--थ् हिंसा--का 
व्यापक ज्षेत्र में उपयोग करके एक अ्रत्यन्त विस्तृत और शक्तिमान 
ग्रज्य की दासता की कड़ियों से हमें मुक्त किया ओर इतने सस्ते 
गाप्टू को राजनीतेक स्वतंत्रता मिल गई | 


2' जा ८ 


हद स्तर री, ४ 


ञः 


5 डे 


( ४५४ ) 
है| हम आग लगाना चाहते हैँ, जो रोकता हे उसकी श्रोर 
नी आंखों से देखते हैं ओर वह है कि हर जगद श्राग घुझाता 
रता है | श्राप उस पर क्रद्ध होते है, चिढ़ते है, कंकर-पत्थर फंकते 
दांत पीसते हैं पर उस माता की भांति, जो अपने भूले बच्चों को 
डूकर मिट्ते नहीं देख सकती, वह निश्चल इस ज्वाला को घुकाने 
| लगा हुआ दे । जब उसे सन्तोपपूवक एक जगह बैठना और स्वतंत्र 
ष्ट्रू को अपने आशीर्वादों से पावन करना था, वह हम्रारी शत-शत 
गें के वीच दौ ड़ता और सन्‍्मा्ग की ओर इंगित करता फिरता है । 
भले आप उसे न मानें, उसका तिरस्कार करें, उसे गालियां दें, 
7२ जब आप उसके स्नेह-बन्धन से छूट नहीं सकते तब क्‍या यह 
च्छान होगा कि आप क्षरा ठहर कर उसे देखें, परखें, उसे ठीक 
६ समभने की चेष्टा करें ! वह क्‍या है, कैसे बना है, क्या चाहता 
है, इसे समझ लें, तब अपना निर्णय दे । 
ओर आप तक उसके सम्बन्ध में यही अपेक्षित शान पहुँचाने के 
लिए, यह पुस्तक है | पहले पढ़िए तब राय दीजिए. | तब तक आपकी 
वाणी और आपके निर्णय का मौन रददना उचित होगा | 
जीवन-कथा तथा तालिका को अप-ठु-डेट बनाने में मेरे प्रिय चन्धु 
श्री ज्ञानचंद जैन, एम० ए० ने वड़ी सद्यावता की है | एतदर्थ में उनके 
प्रति कृतशता प्रकट करता हूँ । 





“श्री रामनाथ छुमनः 


पुस्तक में क्‍या है ? 

३० धर ४ ३--ई 
दो, जीदन कथा पे सर 5०४ ७--१ ११ 
परिवार एवं जन्म : बचपन एवं प्रारंभिक शिक्षा : गुरुजनों 
के प्रति भक्ति : वियाद : हाईस्कूल में ; काली रेखाएँ ; दल- 
दल में फेंसते-फसतले : पिता का देहावसान : सवंधर्म सम 
भाव : बिलावत-बात्रा : विल्ञायत में: जीवन में परिवत्तन ; 
असत्थनस्ण का अन्त : वेरिस्टर : रायबंद भाई से परिचय : 
बकालन के गेंदान में . पदला आघात : दक्षिण अफ्रीका 
की यात्रा : एक घटना ; परिचय : रास्ते में अपमान ; जले 


९६, पतली मांकी 


अं 


; नमक : घे ८ पर घेंद : भारतीयों से परिचय ; भारतीयों 


को हुइशा - मुकदमे में समश्हीता : धार्मिक मंथन : ठद्दर 


गये : भारतीयों में जाइति का आरंभ : प्रार्थना पत्र और 
प्रचा/ बाला : नेशाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना : 


सज़रर्रों मे सम्पक ; भारत में : आन्दोलन एवं प्रचार : फिर 
दद्िंग अफ्रीका की ओर : गोरों का वूकानी विरोध : मार : 


ऋगा-भाव ; दो प्रिल ; दाम्पत्य जीवन में पवित्नता ; सश्नर 


सु; प्रररमवाए ; त्थाग क प्यास ; भारत-यात्रा : कलकरा 
3६, नकनो+>२-२ ल्बन झोपीनियन: प्लेग में सेव म्प्र्क 
भें; पुटरशाय उदयन झाप।नियन; प्ग से सता : खारमक 


की अं 

वैध प्रयक्ष में असफलता; सत्याग्रह ; महायुद्ध में सरकार की 
सहायता : मंटेगू को अर्जी ; रोौलट ऐक्ट : सत्याग्रह का 
निश्चय और तैयारी : पंजाब में प्रवेश-निषेध : पंजाब हृत्या- 
कांड : सैनिक शासन : स्वप्न-भंग : अ्रसहयोग आन्दोलन ; 
अभूतपूर्व जाशति : चौरीचौरा ; गांधी जी गिरफ्तारी ; 
खादी-आन्दोलन : पेट में फोड़ा और रिहाई ; उपवात की 
घोषणा : अनशन का आरंभ ; वेलगांव कांग्रेस : राष्ट्रीय 
माँग . साइमन कमीशन : गांधी की ११ शर्तें ; वाइसराय 
का पत्र ; वह महान्‌ यात्रा ; कानन-भंग ; गांधी जी की 
गिरफ्तारी ; गांधी-इविंन समभौता ; गांधी जी इंग्लैंड में : 
लौटने पर ; फिर सत्याग्रह : १६३३ में ; हरिजन-सेवा : 
प्रायोपवेशन का आरम्भ : इलचल , पूना का समभोता ; 
फिर अनशन ; सत्याग्रह स्थगित ; निश्चय के वाद; फिर 
उपवास : हरिजनयात्रा ; भूकम्प पीड़ितों की सहायता ;. 
स्व॒राज्य दल को नया जीवन : वम फेंका गया : प्रायश्चित्त ; 
कांग्रेस से अलग; सेगाँव में बसे; काँग्रेस मंत्रि-मंडलों के 
सलाहकार; लाड्ड लोयियन से भेंट; सीमाप्रान्त का दीरा; - 
राजकोट-प्रकरण; त्रिपुरी; सूद्ठम दृष्टि; क्षमा-प्राथना; द्वितीय 
.. महायुद्ध का .श्रीगणेश; कांग्रेस -मंत्रिमंडलों के इस्तीफे; . 

एंडरूज का देहान्त; रामगढ़ कांग्रस से अपील; प्रत्येक 
अंग्रेज से अपील; वैयक्तिक सत्याग्रह का नेतृत्व; जापान 
युद्ध में; च्यांग-काई-शेक से भेंट; क्रिप्स प्रस्ताव; भारत छोड़ो; . 
६ अगस्त; आगा खां महल में; महादेव भाई का विह्ोह; 
कस्तूर वा का देहांत; रिहाई; स्वास्थ्य-लाभ; वाइसराय 
से पत्र-व्यवहार; साम्प्रदायिक:समस्या हल करने का प्रय्ष; 
सेवाग्राम में; जिन्ना से वार्ता; अनशन का विचार; शिमला 
सम्मेलन; केविनेट मिशन; गाँधी जी की सलाह; नोआखाली 
: यात्रा; अद्विंसा की शक्ति; पंजाव.और सीमाप्रांत; देश का 


( ८ ) 
विभाजन; पाकिस्तान में रहने का निश्चय; कलंकत्ते में जादू: 
सीन- जीवन का रहस्य .«« ११२--१२६ 
[ बह आप चमकता है; पाश्चात्य सभ्यता का विष; इंस 
देन्य के बीच; जीवन की साधना; निरन्तर तैयारी; अहिंसा 
का मार्ग; नीति का प्रवक्ता; 'मारल बैरोमीटर?; राजनीतिज्ञ 
नहीं, राजनीतिक तत्त्ववेत्ता; विश्व को देन; ब्रिटिश साम्राज्य 
को कैसे परास्त किया; भारत की आत्मा का प्रतिष्ठापक; 
आदर्श और व्यवहार; एक कारण; भारतीय समाज-व्यवस्था 
का प्रतिविम्ब; सतत प्रयक्ष से गढ़ा हुआ महापुरुष ] . 
गॉाँधी--अपने विधिध रूपों में - 
चार, तपस्वी गाँधी »« १२७--१३१ 
[ निदय॑ आत्म-परीक्षक; अनाइत जीवन; जन-सेवा की गहरी 
भावना; दूसरी घटना; संयम का प्रकाश; प्रभु में श्रगा ध श्रद्धा] 
पांच, ततचज्ञानी के रूप में. ... 5 «« १$३६२--१ ३४ 
[ नीति का प्रकाश; तत्त्वश्ान का श्र्‌ बतारा; गाँधी फिलासफी 
कैसे चलती है १; अपरिग्रह; अपरिग्रह के दो पहरेदार ] 
छु. समाज-प रिष्कारक गाँधी ... ४४४ १३६---१ हे ६ 
[ अस्पृश्यता-निवारण; स्त्रियों को जागरण; अन्य सुधार ] 
सात लेखक और कल्लाकोर गाँधी १४०--१ ४३ 
[ शैली ओर भाव का राजा; एक संदेह काव्य; मकझृति- 
, सौन्दय का पुजारी; संगीत का प्रेमी ] 
आठ, दौनयन्धु गांधी रा हक ,० १४४--१४४ 
नव कतिपय स्मरणीयं प्रसंग... 2 »»« १४६--१६२ 
(“शीश चढ़ा चुका हूँ!” ; अभव्र; ओर उदाहरण; करके दिखाओ। ! 
वाल-हठ पर विजय; प्रतिज्ञा-पालन; साधना और तपस्या की 
निष्डरता; परिश्रम और सेवा; लोकंमान्य के प्रति सम्मान 


दिंदी-प्रेम। आत्म-शासन; आत्म-संयम; अ्रंदसुंत वात्सल्य ] 
उस, जीवन-तालिका १६३--१४८० 
न न्ग्न >्ग्क ० अआ, 
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मोहनदास कमचन्द गाँधी 
[ महात्मा! ] 
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“मैं महात्मा गांधी में सदाचार और क्षमा के लिए. धीरतापूवक 
इुश्ख सहने वाले पुझष को,--तथा जिन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया 
है और किर भी अपने को क्राइस्ट के नाम पर पुकारते हैं उनकी 
अपेक्षा ऋूस पर चढ़े हुए उस ब्वाता (ईसा) के एक अधिक सच्चे 
प्रतिनिधि को देखता हूँ |”? ः 
--मद्रास के विशप 


॥ ४४6 2९ 6/0प०७ गात॑ द्वार धाभ गि& 95 9९509९0 
ए2०॥ ७६४ 50 605 8 €णाशाए09/--9 988८० का तुशाह9- 
(०0705 ६0 ८0776./' 


“०९7६४ 55९४॥॥, 
्‌ हम 


हम बढ़े सोमाग्यशाली और कृतज्ञ हैं कि भाग्य ने हमें ऐसा 
स्‍्थी समयर्तों पुषष दिया जो आनेवाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश- 


हेम्स रूगा। 


३ 


--अलबर आइन्स्टीन 





पृप जोश ४ 8 ॥800०5 08 
गुप एशा8 7०68 पणो६ ऐश्शी।९. 
--एक-- 
पहली राँकी ! 
एक आँधी की.भाँति बढ मेंए जीवन में आया;--रर आधी को 
ति उड़ा नहीं ले गया। न॑ आँधी की भाँति वह ऋुणु-भर रद कर 
ता गया | उसने स्वार्थ की कुटिल प्रद्ृत्तियों को पकड़ा आर उनकी 
ते मोड़ दी । जीवन की तह में, अमभिलापाशों की राख के नीचे, 
दी-सी बुझने-चुभने ज्ैती एक-दो चिनगारियां पड़ी थीं, इस प्रभझ्षन 
उन्हें जगा दिया | धूल उड़ गई ओऔर नीचे से धधकती हुई आग, 
सते-हँसते जीवन के छितिज पर उठी ! 

हू १६२१ की वात है। तव पहली बार उसे देखा । पर यद्द तो 
ग्राँंखों का देखना था | बिना आँखों के--दृदय की .श्ँखों से- तो 
ससे पहले द्वी उसे देखा था,--उसके बारे में पढ़ा सी था और सुना 
परी था। और--बह मेरे लिए, मेरे जीवन की एक घटना ओर 
घुखद्‌ स्मृति दे कि मेरे साहित्यिक जीवन का आरम्भ उसी को लेकर 
हुआ | १६-१३ वर्ष की अवोध आयु में मैंने पहला लेख उस पर 
लिखा--पहला लेख जो एक मासिक पत्र में प्रकाशित हो सका। 
उस समय, वह जनता के लिए. कोरा कर्मवीर! था ओर आज उसके 
साथ महात्मा? भी है | प्रति्षण अपने मार्ग पर बढ़नेवाली नदी के 
समान उसका जीवन आत्म-साक्षात्कार के अम्ृत-सिंधु की ओर चला. 
जा रहा है । तव जो वह था उससे आज वह बहुत ऊँचा है। भावना, 
का-बेग क्रमशः कम होता गया है; विवेक अत्यन्त दिव्य रूप में प्रकट, 
होता गया है। भक्त.की व्रिहलता अपेक्षाकुत कम और शानी कीः 
अने[सक्ति -तथा सदूसद-विवेक धीरे-धीरे बढ़ता गया है। आज वह 


॥।क्‍ 


४ युगाधार गाँधी 


बिना अ्रथ का नहीं, सचमुच का, “महात्मा? है--चाहे बह स्वयं ही 
इसे इन्कार करें। और उसकी इन्कारी तो उसके महत्व का एक 
प्रमाणपत्र ही है । 

पर हाँ,--क््या कह रहा था | बनारस में १६२१ में पहली वार 
उसे देखा | तब से जहाँ श्रात्मा--(स्पिरिंट'--में बहुत परिवत्तन हो 
गया है शरीर, अपनी सीमा और व घन में, वहुत थोड़ा वदला है। 
थोड़ा दुबला जरूर हो गया है पर वैसा न होना तो आश्चर्य की वात 
होती | आहृति में कोई विशेषता न तव थी, न श्रव है पर आक्ृति- 
विज्ञान के विद्यार्थी को उसके कान, शंठ ओर श्राँखें अवश्य आकर्षित 
करती हैं | कान बड़े, खुले हुए । मानों जगत्‌ में जो कुछ श्रेष्ठ है सब 
सुनने और सब ले लेने के लिए उत्सुक हैं। ओठों से जीवन की 

अभिव्यक्ति--एक्सेग्श्न'--फूटी पड़ती है| इतने 'एक्सेप्रसिव!ः ओठ 
बहुत ही कम लोगों के देखे गये हैं! और आँखें | उनमें ऐसा कुछ 
नहीं जो साहित्य की परम्परा में स्थान पाने योग्य हो | फिर भी उसमें 
कुछ ऐसा जरूर हर है जो रह-रद्द कर प्रकाशित दहोना--जीवन में चमक 
उठना चाहता है। रह-रद्द कर उनमें एकाएक प्रकाश झा जाता 
ओर वे जुगनू की भाँति चमक उठती हैं । 
>८ | ५८ 

उसने अपनी तत्य की चिर-साधना के सहारे संसार को सत्याग्रह 
का दान दिया है। यह सत्पाग्रह, जिसके अनेक विराट रूप हमने 
भारतीय राजनीति श्रीर छमाज-जीवन के प्रांगण में देखे हैं और जिसके 
विशुद्ध नर्शी, सामान्य रूप के सहारे हम आज सस्ते में स्वतंत्र हो 
गये, जगत्‌ फे लिए इस दिव्य आत्मा का सन्देश द। इसकी 
में जगत्‌ के लिए. एक महान आशा है, पीड़ित सानवता का 

अनफलता संसार के लिए भयंकर होगी (क्योंकि बह 
द्ागे सत्य के दारने--जेंसा होगा)। इसे बह भी जानता है 
। इसकी सफलता के लिए अपनो सारी शक्ति 


पहली भाकी प्‌ 
दीदहै। 


हूस समय वातावरण उलका हुश्ना हे। उसमें उत्ताप ६। 
तंत्र राष्ट्र मुक्त होकर भी खंडित है। एक से दम दो हो गये हैं। 
ल शरीर से नहीं, मन से भी | एकता का अमृत वैमनस्य के विपय 
हूथ गया है। शत-शत्र णहों में जीवन के दीप बुक गये हैं श्रोर 
ग्‌ की ज्वाला मानवता की छाती पर घूधू कर के जल उठी ई 
परे युग-संखित विश्वास जब अस्थिर और कम्पित हैं. तव बह, जिसे 
ज्ञ राष्ट्र के दृदय-सिंहासन पर विठाकर हमें पूजा करनी थी, 
त्तेजित भीड़ों के तिरत्कार और क्रोध के अंगारों पर कभी यहाँ कभी 
हाँ दौड़ता फिरता हे,--जन-कब्याण के लिए शंकर की भाँति विप- 
न करके, इन दद़कते अंगारों को प्रेम की वर्षा से बुझाने बाला। 
वश्डित राष्ट्र को शरीर से नहीं तो दृदय से एक करने को तत्पर | 
जन भूखण्डों पर करता का नग्न नृत्य होता है; जहाँ जाने में 
परों तथा अहिंसा! की हँसी उढ़ाने वालों के प्राण काँपते है 
तहाँ-तहाँ अपने प्रेम का अलख जगाते हुए बह घृमता है। लोग 
उसकी हँसी उड़ाते हैं, उसकी ओर आश्चर्य और उसके कार्य की 
ओर किंचित्‌ अविश्वास से देखते हैँ । पर उसके प्रेम रूपी ब्रद्मास्न के 
आगे देखते-देखते सम्पूर्ण हिंसक अख्र-शत्त्र शिथिल पड़ जाते हैं। 
जहाँ खून की प्यास चय्खी थी तहाँ प्रेम की गागर लोग हो ढने लगते 
हैं। जहाँ लोग एक-दूसरे की शक्ल से नफरत करते थे तहाँ गले लगते 
हैं। जैसे भयंकर दुःस्वप्न से किसी ने कककोर कर उन्हें जगा दिया 
हो कि अरे हम क्या कर रहे थे !? (देखिए, गांधी जी का कलकत्ता- 
प्रवास का जादू )। जब हम स्वतंत्रता के उन्मद स्पश से अचेत-से 
हो रहे हैं तव वद, जिसकी देन आज का दिन लाने में सव से अधिक 
है, अनासक्त की भाँति और हमारे मानसिक विप को दूर करने अपनी 
अगम यात्रा मेंचल पड़ा हे। जब उसे अपने चरणों से दिल्‍ली की 
मिट्टी को पावन करना था तव अपने हप का भाग छोड़ वह एकाकी 


दर युगाधार गाँधी 


राष्ट्र के चिर जीवन का मंत्र जगाने दूर जा बैठा | यह सब उसके 
सनातन क्रम के अनुरूप है| एक दिन अपनी प्रियतम स्छतियों से गूंथे 

हुए. सत्पाग्रह-आश्रम (सावरमती! को उसने योगी की निष्ठुरता के 
साय ध्यंस कर दिया, अपनी प्रिय संस्था (जिसमें आत्मनिष्ठ अनेक 
सेवक थे) गांधी सेवा संघ को भंग किया--सवजनहिताथ उसने क्या 
नहीं किया | जिसे ममता से बनाया उसे सत्य की साधना में बाधक 
दोने पर निप्ठुर वैराग्य-भावना से एक कण में छोड़ दिया। 

प्राचीन ऋषियों के एक जीवित प्रतीक की भांति, जो संसार 
के होकर भी संसारी न थे और दुःख में, सुख में, सम्पत्ति में, 
विपत्ति में जिनकी साधना, जन-कल्याण के लिए, चलती रहती थी, ' 
भारत ओर विश्व को प्रकाश एवं जीवन का पथ दिखाने में वह 
सचेप्ट है । 

यह निश्चय है कि जो कुछ वह करने जा रहे हैं ओर जो कुछ 
चादे वह कैसा ही दहो--पर ऐसा होगा जो निद्रालु जन-समूह्दों 
ट्िलाकर छोड़ेगा | हमारा हृदय तो, दुबल प्रेमी की तरह, अभी 


पता है ओर दम तो हाथ उठा कर मालिक से उसकी चिरायु 
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यह तपस्या का धधकता हश्ना अंगारा है! उसके बारे में कुछ 
फहना सरल नहीं पर जो कुछ कहना है वाद में कहेंगे। तब तक 
आइए उस जावन पर एक सरसरी दृष्टि जाल ले | 


+>दी-- 


जीवन-कथा 


गांधी नाम से तो ऐसा ही मालूम द्ोता हे कि गांधी-परिवार पहले 
पंसारी का काम करता रद्दा होगा । पर गांधी जी के पहले तीन पुए्त 
तक वृद्द काठियाबाड़ की भिन्न-भिन्न रियासतों में 
दीवानी का काम करता आया | इनमें श्री उत्तम 
चन्द गांधी पोरबंदर के दीवान थे पर पीछे अपनी निर्भाकता के कारण 
उन्हें वह स्थान छोड़ना पड़ा। इनके पुत्र कर्मचन्द गांधी भी पहले 
पोरवन्दर (सुदामापुरी) और बाद में राजकोट ओर वॉकानेर के दीवान 
रहे | वह एक अनुभवी राज्याधिकारी थे; पर स्कूली शिक्षा उनकी 
वहुत कम--विलकुल प्रारम्भिक हुई थी । कमंचन्द गांधी एक सद्रहस्प, 
निर्मीक और राज्य-काज में निपुण पुरुष थे। उनमें सत्य की 
प्रवृत्ति थी | रिश्वत इत्यादि से दूर भागते थे | इन गुर्खों के साथ उन 
में क्रोप और विपयासक्ति दो दोप भी ये | उनके एक-एक कर के 
चार विवाह हुए। उन की अन्तिम पत्नी पुतलीवाई साध्वी ओर 
'निष्ठावान - थीं | ब्रत, उपवास और पूजा-पाठ में उनकी विशेष रुचि 
रहती थी | वह बहुत दी दयालु, भावुक और कोमल प्रकृति की थीं। 
इन्हीं माता-पिता के घर, पोरवन्दर में, २ अक्तूबर १८६६ ६० (अश्विन 
कृष्ण १२ संवत्‌ १६२५) को मोहनदास (गांधी जी) का जन्म हुआ । 

। यह अपने माता-पिता की अन्तिम सन्‍्तान ये ): 
बचपन में मोहनदास साधारण बुद्धि के वालक थे, उनमें विशेष 
हम प्रतिभा न दीख पड़ी थी।- इनके आरम्भिक वर्ष 
प्रारम्भिक शिक्षा. पन्‍्दर में ही वीते। अतः वहाँ की ही एक 
पाठशाला में यह पढ़ने को वैठाये गये | उस समय 
उन का मन पढ़ने में विशेष न लगता था । उन्होंने स्वयं लिखा औै--- 


परिवार एवं जन्म 


प्र युगाधार गाँघी 


८उस समय मैंने लड़कों के साथ मेहताजी--मास्ठर साहव--को सिफ 
गाली देना सीखा था इतना याद पड़ता है; और वात याद नहीं त्राती 
इससे यह अनुमान करता हूँ कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण- 
शक्ति उन पंक्तियों के कच्चे पापड़ की तरह रही होगी जिन्हें हम 
लड़के गाया करते थे--- 

“एकड़े एक, पापढ़ शेक; 

पापदढ़ कच्चो ,>मारो-- 

पोस्वन्दर से जब इनके पिता राजकोट गये तब मीहनदास की 

उम्र लगभग सात वष की थी | वर्हां इनकी शिक्षा मन्दगति से चलती 
रही | यह पाठशाला के साधारण विद्यार्थियों में थे | इनका स्वभाव 
बढ़ा संकोची और ऊँपू था श्रौर यह किसी से ज्यादा मिलते-जुलते न 
थे | पाठशाला खत्म द्वोती और घर आ जाते | पर पिता-माता के 
अच्छे संत्कारों की मोइनदार में प्रव॒लता पी । क्रूठ बोलने का दु्गुग 
कभी उनमें न आया | मोहनदास में सत्यं की ओर वचपन से दी रुखि 
और प्रवृत्ति थी | पाठशाला के वातावरण में भी इन ग़ुर्णो में कमी न 
आई। ऐली अगस्था में जब स्कूल के श्रन्य विद्यार्पी तरद-तरद्द की 
धालाऊियाँ! सीख जाते हैं और मास्टर भी इस कार्य में उनकी कुछ 
करते तब अपने प्रवलल संस्कारों फे कारण मोदइनदास सत्य 


य 


') +११ *' 


| र्पिर रद, बद्ध मानों इस वात की सूचना थी कि भावी जीवन 
किस प्रवाद में ब्धेगा । 


। गांवी थी में श्यक्-क्पा में एक घटना दी ४ 

धान के प्रयन् पी यप के परीा के समय की एक घटना 
पाणे यार्द हू ।शिवा-दिगाग फे हस्सपेक्टर, साहइुसस साहय, निरीजण 
दग्न दा ये । दस्दीने ददयी कथा के विधायियों को पच शब्द खिखयाये 
डे हद दापइ था इहिटिणए (१४१) । डसे मगे गलत दिया । सासदर 


पि्दुप ते गुप्द हापनत सुर से २ मारा घेाया। पर से ययों चगने 


जीवन-फथा ६ 


सत्य के साथ दी इनमें सुरुजनो--पड़ों--फे प्रति आदर ओर भक्ति 
[भाव भी आरम्भ से या | सलिए मास्टर फे प्रति अदशा का, उनको 
मूर्ख बनाने का जो भाव श्राज कल के लड़कों में 
होता है, उनमें न था। पढ़ने-लिखने में यद्द मुस्त 
थे। पाय्य पुस्तकें दी पूरी नहीं पढ़ पाते थे फिर 
हरी पुस्तकें कहाँ से पढ़ते पर इस विद्यार्थी अवस्पा की दो घटनाशओं 
छा उल्लेख उन्होंने किया है| एक तो यह कि एक दिन अपने पिता 
फ्री खरीदी एक पुस्तक 'क्षबण पितृ-मक्ति नाठक! पर इनकी दृष्टि पड़ 
गई | न जाने क्यों पढ़ने को मन ललचाया | उसे पढ़कर माता-पिता 
के प्रति उनके दृदव में जो भक्ति थी वह और जाशत हुई। शीशे में 
तस्वीर दिखाने वालों से भी एक दिन श्रवण की मातृ-पितृ-भक्ति के दृश्य 
देखे; हृदय गद्गद हो गया; आँखों में आए भर आये | इस पुत्तक 
का ओर इस दृश्य-दर्शन का इनके जीवन पर गद्दरा प्रभाव पड़ा | 
इसी प्रकार जब यह पढ़ रहे थे तव एक नाटक-कम्पनी वहाँ खेल 
दिखाने आई | पिता की आजा से उन्होंने हरिश्चन्द्र” नाटक देखा । 
इसका भी इन के चित्त पर स्वायी प्रभाव पड़ा | वद लिखते हूँ-... इस 
नाव्क को देखते में ग्घाता नथा । बार-बार उसे देखने का मन 
हुआ करता | पर यों वार-वार कौन जाने देने लगा ! जो हो, अपने 


गुरुमनों के प्रति 


भक्ति 


लगा ? मेरे दिमाग में यह घात न आई कि मास्टर: सुभे थागे के लद॒के 
की सलेट देखकर सद्दी लिखने का इशारा कर रहे हैं । में यह मात रहा 
था कि मास्टर साइब तो इस बात के लिए भश्त छगा रहे थे कि इस 
पुक दूसरे को देख-रेख कर न लिख ले । सय लड़कों के पांचों शब्द 
सह्दी निकले श्रौर में ही श्रकेला यदाई साबित हुआ । बाद में सास्टर 
ने मेरी मुखेता? मुझे बताई, परन्तु उनकी श्रक्श्ष का कुड असर मेरे 
दिल पर न हुआ । दुसरों को देख-देख कर लिखना सुकसे न सथा ।? 
+यार्प्रकथा (हिन्दी), अधप्त खण्ड २; पेज २१--२२ 


१० युगाधार गाँघी 


मन में मेने इस नाठ्क को सैकड़ों वार खेला होगा। हरिश्चन्ध के 

उन आाते। यद घुन लगी कि हरिश्चन्द्र. की तरह सत्यवादी सब क्‍यों 
नह? यही धारणा होती किए रिश्चन्द्र के जैसी विपत्तियाँ मोंगना और 
एस का पालन करना ही सच्चा सत्य है |? यहीं इन के वाद के जीवन 


का कुजा ह 


न हम मिलती ६। गुरुजनों के प्रति भक्ति एवं सत्य की दृढता 
रश की वात हम ऊपर लिख आये हैं उनको इन दो 
लड़कपन मे ही खूब दृढ़ कर दिया | 'हरिश्चन्द्र की तरह 
कर्या न है! इस प्रेरणा और लगन ने ही उनको इस दिव्य रूप में 
ज गमने उपस्यित किया है| 
भार्मिक एवं सामाजिक विचारों की दृष्टि से देखें तो इन के कुटुम्प 
की गणना कद्दर छुट्म्वों में की जानी चाहिए | इसके परिणाम-स्वरूप 
वियाएई... में सात बष में इनकी सगाई दोते और तेरद वर्ष 
की अवस्था में इनका विवाद कस्तूर वाई के साथ 
टते देखते है। विवाह के समय तो वैवाहिक मर्यादा को यद्द क्‍या 
उमभत | उम्र एवं बुद्धि ही कितनी थी | उस समय तो यह उनको तमारे 
एस मनोरश्न की चीज़ सी मालम ते रद्दी थी । पैत्रिक संस्कारों के 
हिएय या उस समय की साधारण दास्पत्य-जीवन की प्रथा की दृष्टि से 
है विया८ के वाद इनका जीवन पक्की के साथ बहुत विपयासक्त 
गया भा। यद झासक्ति इतनी प्रवल्ल हो गई थी कि दिन को सकल 
मी पयव्य मसे बहा है मे लगा रदता था । इनकी पली कुछ विश 
डी फकिती ने मी धीर जहाँ विषय भावना की प्रचलना हो बढ ह्च्छा 
पे मे पर भी पति क्या पढ़ा हे? दस्दोंने मी सहन चाहा पर पदा ने 


87] करी के सामने जाने पर समय गप-शर में निकल जाता । 
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जीवन-कथा हि 


में चाहे लापरताद्दी कर जाते पर सदाचरण में सदा जागरस 
इते थे | यदि किसी गलती के लिए कभी फोई शिक्षक 
हना देता तो इन्हें बहुत चुभता | एक बार किसी गलती पर 
स्टर ने इन्हें पीठा। इसका शनकों बहुत दुःख हुआ; फूद-फूट 
कर रोये। दुःख पिटने का नर्टी, इसलिए हुआ कि बह पिटने के 
पोग्य समझे गये | इन कारणों से सत्यप्रिय होने के साथ ये अपने 
कार्यों के विपय में बहुत सावधान रहते थे | एक घटना है। जब यदू 
सातवीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब संघ-व्यायाम स्कूल में अनिवाय कर 
दिया गया था पर इनका मन उसमें न लगता था। पिता की सेवा में 
ज्यादा मन लगता था | एक दिन की बात हे, सुबह का स्कूल था। 
शाम को ४ बजे ब्यायाम में जाना था। इनके पास घड़ी ने थी । 
बादल छा गये थे इसलिए समय का कुछ ठीक ज्ञान न रद्य | जब वह 
पहुँचे तो व्यायाम समाप्त हो चुका थो श्रीर सब लोग घर चले गये 
थे | दूसरे दिन जब अनुपस्यिति का कारण पूछा गया तो जो बात 
थी, उन्दोंने वता दी पर मास्टर को विश्वास न हुआ और उन्होंने 
जुर्माना कर दिया | उस दिन उन्हें वड़ा दुःख हुआ और उन्होंने यह्द 
शिक्षा ग्रदण की कि सत्य का मार्ग अहण करने वाले को सदा सावधान 
रहना चाहिए | 

सत्य के प्रति इतना आग्रह होते हुए भी उस समय, संगतिदोप 
से, दो एक काली रेखाएं इनके जीवन में आ गई | किशोरावस्था 
मनुष्य के लिए बहुत सेमाल कर रखने की चीज 
हैं | इन दिनों बहुतेरे ऐसे मिन्न मिल जाते हैं 
जो गोपनीय वातों में रस लेते हैं ओर प्रलोभन एवं कुदृहल-वश प्रायः 
इनके फेर में पड़ जाते हैं | मोहनदास की भी एक लड़के से घनिष्ठता 
हो गई। उसके संस्कार अच्छे नथे और उसमें कई दुर्गश थे । 
उसके सम्बन्ध में माता, बड़े भाई और पत्नी ने चेतावनी भी दी पर 
यह समभते थे कि उसकी घुराइयों का असर मुझ पर न पड़ेगा उलट 








काली रेखाएं 


श्र युगाधार गाँधी 


मैं उसे सुधार सकूंगा। इसलिए इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं 
दिया । 

आज की भाँति ही उन दिनों कुछ युवक श्रद्धाहीन अंग्रेजी शिक्षा 
के प्रभाव से युरोपीय फैशन के मोह-जाल में फेस गये थे | उस संगी 
ने मोदनदास को बतलाया कि कितने ही बड़े-बड़े आदमी और हिन्दू 
शिक्षक छुपे-छुपे मांसाहार और मद्यपान करते हैं | पहले तो इन बातों 
में इन्हें दुःख होता पर उस मित्र ने समय समय पर ऐसी वातें कर 
कर के इनके हृदय को दुर्बल कर दिया। मोहनदास के मँमले बड़े 
भाई पहले से ही इस व्यसन में फंसे हुए थे | वह खूब खेलते कूदते 
दौड़ते | उनमें फुर्ती थी तथा वह निर्भय भी थे | इधर मोहनदास सुस्त, 
डरपोक तथा दुब ल थे इसलिए उन्हें अपनी अवस्था पर ग्लानि 
होती रहती थी | उस “मित्र? ने इनके भाई तथा उसी प्रकार के अन्य 
लड़कों के उदाहरण दे-देकर उन्हें यह समझाया कि मसाहार से 
शक्ति बढ़ती है। धीरे-धीरे इन वातों का असर मोहनदास पर पड़ा 
और कुछ ही दिनों में इन्होंने मांसाहार की उपयोगिता स्वीकार कर 
ली तथा इन्हें विश्वास हो गया कि इससे मैं वलवान हो सकता हूँ 
और यदि सारा देश मांसाहार करने लगे तो अँगरेज़ों को हरा 
सकता है। 

धीरे-धीरे वातें आगे बढ़ीं | मांताहार आरम्भ करने का दिन भी 
निश्चित हो गया | पर यह सब निश्चय गुप्त रखा गया क्योंकि यद्यपि 
बुद्धि मांसाहार की उपयोगिता स्वीकार करती थी पर हृदय में वैष्णव 
संस्कार भरे हुए थे | माता-पिता सव कट्टर वैष्णव थे तथा चारों ओर . 
के वातावरण में मांसाहार के प्रति तिरस्कार का अत्यन्व तीत्र भाव 
वर्तमान था । मालूम होने पर माता-पिता को दुःख होगा, इस विचार 
से भी सारी वातें गुप्त-रखने का निश्चय हुआ | दूर नदी के किनारे 
एक जगह मिल गई | उस समय इनके मन की दशा विचित्र थी। 
उसमें संघर्ष चल रहा था। एक ओर वीर वनने और सुधार करने 
कु 


24 


ञ हे 


जीवन कथा ह३ 


उत्साद और दूसरी और चोर की तरह जुक-छिंप कर काम फरने 
शर्म ) नियत स्पान पर पहुँचे । मांस के साथ डबलरोदी भी थी पर 
। ही चीजें इन्हें अच्छी न लगीं। मांस चमड़े-जेता मालूम हुआ। 
' भर नींद न श्राई । ऐसा मालूम छोता था कि कोई बकरा पेट में 
बं? बोल रद्य है। पर मुधारः में तो ऐसी कठिनाई आा ऐ जाती 
. यह सोचकर ओर मित्रों के उत्साह-दान से आगे भी क्रम चला। 
न लोगों ने कई प्रकार की स्वादिए चीजें बनानी शुरू फी। इस 
९६ समय-समय पर पाँच-छः बार मांस इन्होंने खाया होगा | 
पर उत्तम संस्कारों फे कारण इस वात को लेकर इन के मन में 
३ युद्ध चला करता | जिस दिन मांस खाते उस दिन घर खाना न 
4 जाताओर माँ से कूठे बहाने करने पढ़ते। सत्य की निष्ठा 
<व॑ मातृ-भक्ति के कारण इन्हें ये वातें बहुत खलती थीं । दिल में 
?  र्ती कि में माता-पिता को धोखा दे रद्ा हैँ। भीरे-घीरे इस 
भाव ने जोर पकड़ा ओर उन्होंने यह निश्चय छर लिया--माता- 
पिता से कूठ बोलना पाप है, अतः जब तक वे जीवित हैँ. मांत खा 
कर धोखा देना उचित नहीं। जब वे न रहेंगे तब स्वतंत्रतापूवक 
खायेंगे |? उस दिन से मांस छूटा । | 
पर उस मित्र! ने यहीं तक नहीं, आगे भी कद्म॒-बढ़ाया। 
सांसाहार से व्यभिचार की ओर गति हुई । एक वार दलदल में, गिरने 
पं धीरे-धीरे नीचे जाने लगा। एक दिन मोहनदास 
फँसते-फुसले... पे एक चकले में ले गया। बाई से सब 
वात उसने पहले से ही तय कर ली थीं और उसे 
पैसे भी दे दिये थे | पर अपने भौँपू स्वभाव के कारण मोहनदास बच 
ग़ये या यों कहें तो . ज्यादा अच्छा होगा ईश्वर ने उन्हें वचा लिया | 
चह जाकर मारे शर्म के-गूंगेसे उस वाई की चारपाई पर बैठ गये। 
एक शब्द मुंह से न निकला। इससे वह बाई भलाई और उन्हें 
बाहर कर दिया | उस समय तो उन्हें अपने इस अपमान और 


१७. | युगाधार गाँधी 


“नामी? पर वड़ी ग्लानि हुई पर पीछे ज्ञान होने पर उन्हें यह विश्वास. 
हो गया कि भगवान ने ही रक्षा की है | 

इसी प्रकार चचा इत्यादि की देखादेखी सिगरेट पीने की आदत 
१२-१३ वर्ष की अवस्था में पड़ी। सिगरेट के लिए पैसे न मिलते 
इसलिए चचा की पी हुई अधजली सिगरेट चुरा-चुरा कर पीते। पीछे 
नौकरों के पैसों में काट-कपट कर चोरी करने लगे। पर चोरी-चोरी 
यह काम करने में बड़ी ग्लानि होती | यहाँ तक कि इसी ग्लानि में 
एक दिन शआत्म-हत्या कर लेने का भाव मन में आ गया। धवूरे के 
वीज खोज लाये | मन्दिर के ए.कानन्‍्त स्थल में शाम को वह आत्म-हत्या 
करने चले पर एक-दो वीज खाते ही, हिम्मत हूट गई। मरना 
सरल काम नहीं। खेर, आत्म-हत्या तो न हुईं पर इससे एक अच्छा 
फंल. यह निकला कि सिगरेट के जूठन पीने एवं नौकरों के पैसे चुराकर। 
उससे सिगरेट लाने की बान छूट गई | 

इस प्रकार चोरी की एक घटना का उल्लेख उन्होंने अपने 
सत्यना प्रयोगो? में किया है। इनके मांसाहारी मेले भाई ने व्यसनों, 
में फस कर २५) के लगभग कज कर रखा था। .उनके पास पहनने 
का एक सोने का कड़ा था | इन दोनों भाइयों ने यह निश्चय किंया 
कि इसमें से एक तोला सोना निकाल लिया जाय। तदनुसार कड़ा 
कटा, कज चुका पर इनका मन इस चोरी के कारण इनको धिक्कारने: 
लगा | मन में आया कि पिता जी से यह बात कह देनी चाहिए | 
उनके नाराज द्वोने एवं इस घटना से उनके मन और फलस्वरूप 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना थी | फिर भी दिल की 
प्रेरणा इतनी जबरदस्त थी कि इन्होंने पिता जी के नाम पत्र लिखा | 
उसमे सब वातें लिख दीं और प्रतिज्ञा की कि आप दुःख न -करे। 
आगे से ऐसा में न करूँगा । पत्र पढ़ कर पिता की आँखों से आँस 
वहने लगे। दोनों रोये | पर इससे मन -घुल गया। और हृदय का 
वॉक दूर हो गया] इनके दोष-स्वीकार से पिता इनके सम्बन्ध में. 


हो गये । 

इनके पिता को बहुत दिनों से भर्गं 
५ बढ़ गया। और इसी सिलसिले में ६८८४. ६ 
हुई | इसी साल कस्लूद वा छे पेट से एफ ब 


ध्ः 
चर श्र 
नाक 
कं 
५ 
+ 

[का 

हि+] 

न 
न 

24, 

##०., 

कप 

2 

५ 

| 

टा 


रा ; रू 


बचपन से ही इन्होंने रुत्य को अपना पम-प्रदशक बनाया था 
गीएिए दृदय में उदारता थी | इनकी बूढ़ी दाई ने शी राम-माम 


का 


का महत्व बताया था। 'राम-नाम से मृत प्रेत भाग 
जाते हैं? यद कद कर उसने इन शसका अन्यात्त 
ने की सलाह दी थी । आराज वह राम-नाम में अमोध शक्ति पाते 
:। यह वीन उसी दाई-रंभा--क्रा बोया हुआ था। अपने पढ़े 
ई के कहने से यह 'राम-रक्ञाः का पाठ भी किया करते से श्रीर 
यणु की कया भी सुनते । यद्यपि धर्म में इतनी श्रद्धा न थी पर 
इन बातों के संस्कार छदय में बेठते गये । वेष्णव दोते हुए भी इनके 
घर्‌ वाले राम-मन्दिर इत्यादि में जाते | इससे साम्प्रदायिक संकृचितता 
का भाव इनमें न रह गया । कृष्ण राम सब एक से रहे । इनके पिता 
के पास जेन धर्म के आचाय भी आया करते। मुसलमान मित्र भी 
आते ओर अपने धर्म की वात करते ! इससे इन धर्मों के प्रति भी 
किशोर मोहनदास के छूदय में सममाव पैदा हुआ । परन्तु इन सच से 
इन्होंने दो बातें निश्चित रूप से लड़कपन से ही अहण कीं। एक तो 
यह कि संसार नीति: पर खड़ा है; दूसरी यह कि सत्य सब प्रकार की 
नीति का निचोड़-है। इसी से उनमें अध्विताभाव का भी जन्म और 
, विकास हुआ । 'अपुकार का बदला उपकारः, यह भाव दृढ हश्रा | * 
श्य८७ ई० में मोहनदंस ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। और 
उसके वाद भावनुगर के श्यामलुदास कालेज -में भर्ती हुए पर वहाँ 


बे-धर्म समताव 





श्६्‌ युगाधार गाँधी 


पढ़ाई में मन न लगता, विषय कठिन मालूम पड़ते। ऐसे ही इनके पिता 
के मित्र एवं कुठम्ब के सलाहकार श्री मावजी दवे ने 
इनके घर वालों से कह्य कि इन्हें विलायत भेज कर 
बैरिस्टरी पास करानी चाहिए | बड़ी कठिनाई से भाई ओर माता ने 
आज्ञा दी | माता जी के सामने इन्होंने मांस, मदिरा और स््री-संग से 
दूर रहने की प्रतिज्ञाएं लीं। विलायत जाने की बात सुन कर जाति 
की पंचायत ने इनको रोकना चाहा पर ये टस से मस न हुए। फलंतः 
जाति-वहिष्कृत होकर भी ४ सितम्बर सन्‌ १८८८ को विलायत के 
लिए रवाना हुए । | 

जहाज पर भोजन-सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ आई पर इन्होंने 
सदा प्रतिज्ञा का पालन किया । अंग्रेजी में कच्चे थे, फिर भेंपू स्वभाव 
के थे इसलिए लोगों से मिलने में डरते थे | खैर, 
किसी तरह विलायत पहुँचे। साथ में ड[० प्राणु- 
जीवन मेहता, श्री दलपतराम शुक्क, प्रिंस रणजीत सिंह और दादाभाई 
नौरोज़ी के नाम परिचय-पत्र ले गये थे | डा० मेहता एवं श्री शुक्ष ने 
इंगलेंड के आचार-विचार एवं रीति-नीति से इन्हें परिचित कराया | 
होटल से हटाकर ए'ग्लो इंडियन कुट्म्व में इन्हें रखा। इससे ख़् 
में कमी हुई। पर शुरू-शुरू में तो इन्हें सभ्य वनने की घुन सवार थी। 
विलकुल नये ढग के फेशनेबुल कपड़े सिलवाये, नृत्य-कला सीखनी 
शुरू की तथा फ्रेंच ओर लैटिन पढ़ना भी आरम्भ किया | 

उस समय लन्दन में निरामिष भोजनालय दो ही चार ये । ओर 
चूंकि इन्हें अपनी प्रतिशा का सदा ध्यान वना रहता इसलिए ऐसे 
भोजनालय की खोज में रहते | कभी-कभी हाथ से 
भी वना लेते। यहीं अन्नाह्दर एवं फलाहार की 
श्रेप्ता का विवेचन करने वाली कई अच्छी पुस्तक इनके हाथ लगीं। 
इन्द् पढ़ कर अन्नाह्मर की उपयोगिता पर इनका विश्वात बढ़ता 
गया। तभी से भोजन-सम्बन्धी प्रयोगों की धुन इन पर सवार हुई 


हि. 


विलायत यात्रा 


विज्ञायत में 


जीवन में परिवत्तन 


सीवन-कया १९३ 


न तक चली जाती है । * 
इस बात से दो अच्छे फल तो सुर गुए | एक सी मद दि भोजन 
| आर ओर जो भोजन पहले शुप्ठा ग्यलूम पहला था उगन 
साद आने लगा। दूसरे यद कि ज्योंज्यों प्राने सम्बन्ध में 
५६ से विचार करते रहे त्यन्यों झरने जीवन में अधिझापिक 
. लाने एवं खच् में कमी करने का भाव इनमें प्रवल श्रोगा 
| सवारी का ख्च इन्होंने पदा दिया और पैदल ख्ाना-जागा 
« किया | इससे स्वास्थ्य भी सुधरा | केबल एस सरते फमरे से 
| चलाना शुरू किया । मिच मसाले टदत्यादि का भी प्रमोग छोए 
4, | इस प्रकार खाने पीने एवं कमरे के केराये का खर्च बहुत प्र 
4 | इसके साय ही इन्होंने पढ़ने में नी मन लगाया । 
सादा भोजन के ब्रिपय में इनके झन्दर ऐसा उत्साह पैदा हुश्ना 
' बैजवादर मुहल्ले में (ज्दाँ उस समय रद्द रहे थे ) रन्दोंने एक 
 छर। मंडल स्थापित किया | डा० श्रोब्टफीज्ट को श्रप्यत्त 
६ एडविन श्रर्नाब्ड को उपाध्यक्ष पैनाया। और यह स्वयं मंत्री बने 
६ यह संत्या न चली; कुछ ही मद्दीनों में उसका श्रन्त्र दो गया। 
॥% यह उस मुहल्ले को छोड़कर दूसरे मुदल्ले में घले गये |१ 
“ विलायत में भारतीय विद्यार्यी के सामने अनेक प्रकार के प्रलोगन 
आते हैं| इन के सामने भी ऐसे अवसर आये । उन द्विनों बहतेरे 
विवाहित छात्र अपने को वहाँ श्रवित्वाद्दित दी 
बताते इससे उन्हें उन कुद्धम्बों की युवती लड़कियों 
के साथ घूमने-फिरने एवं मनोबिनोद की स्वच्छ 
न्द्तां मिल जाती जिनमें वे रहते थे | उसी प्रवाह में यह भी बद्ध गये। 
' एक दिन ब्रायटन (समुद्र के किनारे हवाखोरी का स्थान) में लन्दन- 


असंस्याचरण का 
अन्त 





अजुभव प्राप्त करने के झ्याल से इन्होंने यह नियम बना जिया 
था कि थोड़े-थोड़े समय में स्थान परिवत्तेन करते रहना चाहिए । 
२ ४ 
ईँ 


२० युगाघार गाँधी 


सत्य प्रकाशित हुआ, उसके वोज हम इनमें देखते हैं और धीरे-धीरे 
उनके जीवन को सत्पथ पर बढ़ता पाते हैं | पर 
वैरिस्टर जिस वैरिस्टरी के लिए. विलायत गये थे उसकी पढ़ाई 
भी जारी थी और फलस्वरूप १० जून श्य६१ को यह बैरिस्टर हुए । 
११ ता० को ढाई शिलिंग फीस दे कर इंगलैंड के हाईकोट में अपना 
नाम रजिस्टर कराया और १२ जून को हिन्दुस्तान के लिए रवाना हुए | 
वम्बई आने पर डा० मेहता ने ( जिनसे विलायत में परिचय 
हुआ था ) अपने जिन सम्बन्धियों से मोहनदास का परिचय कराया 
उनमें से उनके बड़े साई के दासाद रायचन्द भाई 
का उल्लेख करना यहां आवश्यक है। गांधी जी के 
जीवन पर उनका वड़ा प्रभाव पड़ा है। वैसे रायचन्द 
भाई हीरे-जवाहरात के व्यापारी थे | वह अच्छे कवि ओर शतावधानी 
थे | स्मरण-शक्ति अद्भुत थी । पर व्यापार एवं संसार के अन्य कार्यों 
में लगे रहने पर भी उनमें आत्मदशन की तीव्र आकांक्षा थी; उनका 
शात्न-शान व्यापक और गंभीर था। उनका चरित्र निमेल था । वह 
: सदा अपने सम्बन्ध में जागरूक रहते ओर अनासक्त भाव से ही सब 
काम-काज करते थे | जिन तीन आदर्मियों--रायचन्द भाई, टालस्टाय 
ओर रस्किन)-- का गांधी जी के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है 
उनमें रायचन्द भाई का स्थान सव से ऊँचा एवं महत्वपूर्ण है। इनके 
संसग एवं सलाह से गांधी जी के जीवन की अनेक आध्यात्मिक गुत्यियाँ 
सुलभी हैं । 


५ ३५ ५ 


रायचन्द भाई से 
परिचय 


शल्नस्टाय का हेवेन इज इन यू? (स्वर्ग तुस्दारे ही अंदर हैं) 
आर रस्किन का अन-ह दिस लास्ट! (जिसका अनुवाद स्वयं गांधी 


जी ने सर्वेद्य! नाम से किया) नामक पुस्तकों ने गांधी जी के जीवन 
पर यद्ा प्रमाव ढाला । | 


ला 


जीवन-कपा | श्श 


चैरिस्टर तो हो आये पर इनमें धड़ल्ले से वोलने एवं अपने तक 
भाषण के द्वारा सब वातों को प्रभावशाली ढंग से श्रदालत 
के सामने रखने की शक्ति का सबंधा अभाव था | 
संसार का अनुभव इनमें त्रिलकुल नथा जो एक 
वक्नील की पूंजी दे । किसी सभा में बोलने खड़े होते 
गे शरीर काँपने लगता | इधर घर का खच बहुत वढ़ गया । इसलिए 
मित्रों की सलाह से यह निश्चय हुआ कि बम्बई में जाकर कुछ दिन 
हाईकोट में अनुभव प्राप्त कर | ओर एकाघ मुकदमे मिल जायें तो 
उन्हें भी लेते रहें | इसलिए घर से यह वम्बई के लिए रवाना हुए । 
बम्बई में एक ओर कानून का अध्ययन शुरू हुआ ओर दूसरी 
ओर भोजन के प्रयोग | कानून का अध्ययन चला तो पर जैसा चाहिए. 
वैसा नहीं,-वहुत छुस्ती के साथ | बाहर वैरिस्टर की तख्ती टंगी 
रहती और अन्दर वैरिस्टर बनने की तैयारी चलती रहती | वह स्वयं 
लिखते हू कि इस समय मेरी हालत ससुराल में आई हुई नई वहू-जैसी 
हो रही थी | 
इसी समय एक मुकदमा इनके हाथ आया । मामला 'स्माल काज़ 
कोट? में था | पहले दलाल ने दलाली माँगी;-इन्‍्होंने इन्कार कर 
दिया | मामला आसान था; एक दिन से ज्यादा का काम उसमें न 
था | १०) मेहनताना उसमें मिला था पर वह भी इनसे न सधा। 
अदालत में पैरवी करने गये । मुद्दालेह के वकील थे इसलिए इन्हें 
जिरह करनी थी। पर जब यह खड़े हुए तो पांव काँपने लगे; सिर 
घूमने लगा | ऐसा मालूम पड़ा मानों सारी अ्रदालत घूम रही है | यह 
बैठ गये; दलाल से कहा--“ठुम दूसरा वकील कर लो |” उस दिन 
से इन्होंने पूरी योग्यता प्राप्त किये बिना कोई मुकदमा द्वाथ में न लेने 
का निश्चय किया | इधर यह हाल था, उधर खच वढ़ता ही जाता 


था | अन्त में यहाँ से निराश हो ५-६ महीने वाद यह फिर राजकोट 
लौय आये | । 





श्र . युगाधार गाँधी 


राजकोट में आफिस खोला | वहाँ कुछु सिलसिला चला ओर 
अर्जियाँ लिखने का काम मिलने लगा | इससे लगभग २००) मासिक 
की आय होने लगी | ये अजियां भी इनकी योग्यता के कारण नहीं, 
भाई के प्रभाव से मिलती थीं । 
८4 २५ २५ 


जव इस प्रकार सिलसिला चल रहा था तो इन्हें पहली बार 
अंग्रेजों की दोरंगी व्यवह्ार-नीति का अ्रनुभव हुआ और दिल में 
ठेस लगी | बात यह थी कि पोरवन्दर के राणा 
साहव को गद्दी मिलने के पूष इन के भाई, 
उनके मंत्री एवं सलाहकार ये। उस समय कुछ राज्याधिकारियों 
ने इनके भाई पर दोष लगाया कि वह राणा साहव को उलटी सलाह: 
देते हैं। ये शिक्रायतें उस समय के पोलिटिकल एजेण्ट तक भी पहुँचाई 
गद और उसका रख इनकी तरफ से खराब हो गया । गांधी जी को 
इस साहव से बिलायत में मुलाकात हुई थी। ओर काफी परिचय हो 
गया था। इसलिए भाई ने चाहा कि वद जाकर उससे मिलें | यह 
वात उन्हें पसन्द तो न पड़ी पर भाई के जोर देने पर गये | वह लिखते 
हैँ... ... मैंने पुरानी पहचान निकाली । परन्तु मैंने तुरन्त देखा 
कि विलायत और काठियावाड़ में भेद था| हुकूमत की कुर्सी पर डटे 
हुए साइव ओर विलायत में छुट्टी पर गये हुए साहब में भेद था। 
पोलिथिकल एजेण्ट को मुलाकात तोयाद आई पर साथ ही अधिक 
वेखखे भी हुए | उनकी वेरुखाई में मैंने देखा, उनकी श्राँखों में मैंने 
पढ़ा--उस परिचय से लाभ उठाने तो ठुम यहां नहीं आये हो १ यह 
जानते-समभते हुए भी मैंने अपना सुर छेड़ा | साहव अधीर हुए-- 
तुम्हारे भाई कुचक्री हैं | में तुमसे ज्यादा बात सुनना नहीं चाहता | 
मुझे समय नहीं है| तुम्हारे भाई को कुछ कहना हो तो वाकायदा 
अर्जी पेश कर | यद्द उत्तर वस था; पर गरज्ञ वावली होती हं | में 
अपनी वात कहता ही जा रहा था ] साहब उठे | अब तुमको चला 


पहला शआधात ! 


जीवन-कथया २३ 


[ए।? 
हहा--पर मेरी वात तो पूरी सुन लीजिए | 
' लाल-पीले हुए--चररातही ! इसकी दरवाजे के बाहर 


ए कह कर चपरासी . दौद् आया । मेरा चर्खा श्रभी तक 
हा था, चपरासी ने मेरा द्वाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर 
| 
घन्‍्ना से अंग्रेजों की नीति एवं अपनी पराधीनता का इर्न्ई 
वा अनुभव हुआ और इस आधात ने उनके जीवन की दिशा 
बदलने में वड़ा काम किया | 

अफ्रोका इधर यह घटना हुई, उधर काठियावाड़ का 

पात्रा 45५ 7०.) है 
वातावरण इन्हें खलने लगा। वहाँ भीतर-भीतर 
नाना प्रकार के पड़यंत्र चला करते। साइव से लड़ाई द्ोने के बाद 
वकालत का द्वार भी बन्द हो गया क्योंकि ज्यादातर मुकदमे इन्हीं 
की अदालत में होतें थे। भाई इन के लिए. क्रिसी नौकरी की तलाश 
में थे। इसी समय इनके भाई के पास पोरबन्दर की एक मेमन 
दुकान का सन्देश आया |... "दक्षिण अफिका में हमारा व्यापार 
है। हमारी दुकान वड़ी हैं। वहां हमारा एक वड़ा मुकदमा चल 
रहा है। चालीस हज़ार पोण्ड का दावा है। मामला बहुत द्विनों 
से चल रहा है | हमारी तरफ वढ़ें-बड़े ओर अच्छे बैरिस्टर हैँ | यदि 
अपने भाई को वहाँ भेज दें तो हमें भी मदद मिलेगी ओर उनकी 
भी कुछ मदद हो जायगी। वह हमारा मामला हमारे वकीलों को 
अच्छी तरह समझा सकेंगे। इसके अलावा नये देश की यात्रा भी 
'होगी )? इस सम्बन्ध में दादा अब्दुल्ला के हिस्सेदार सेठ अब्दुल 
करीम से मिलने पर मालूम हुआ कि ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। 
आने जाने का पहले दर्ज का किराया मिलेगा; घर के बंगले में जगह 
मिलेगी; खाना पीना भी मिलेगा ओर १०५ पौं० मिलेंगे | एक साल* 


श्षट युगाधार गाँधी 


का काम है| गांधी जी ने हमी भर ली और पहले दर्जे का दिकट ले 
अग्रेंल १८६३ में जहाज से दक्षिण अफ्रीका को रवाना हुए. । 


दक्षिण अफ्रीका में 

मई के अन्त में यह नेटाल के डरवन वन्दर पर उतरे | इन्हें 
लिवाने अब्दुल्ला सेठ आये थे | जहाज से उतरते ही लोगों के व्यवहार 
को देख सममभ गये कि यहाँ हिन्दुस्तानियों का विशेष आदर नहीं 
है | अब्दुल्ला सेठ तो ऐसे व्यवहार के आदी हो गये थे | खैर; , 
अब्दुल्ला सेठ के बंगले पर गये | सेठ ने अपने कमरे के पास ही 
इन्हें कमरा दे दिया | 

दूसरे या तीसरे दिन अब्दुल्ला सेठ इन्हें डरवन की अदालत 
दिखाने ले गये ओर कई आदमियों से परिचय कराया। अदालत में 
अपने वकील के पास इन्हें विठाया। मजिस्टूट 
इन्हें कृतूहलपूरण दृष्टि से देखता रहा | फिर इन से 
पगड़ी उतार देने को कहा। इन्होंने इन्कार किया और उठ कर 
वाहर चले गये | यहाँ भी इनके भाग्य में लड़ाई ही लिखी थी । 

पग़ड़ी वाली घटना को लेकर इन्होंने अखबारों में आन्दोलन शुरू 
किया | उन दिनों भारतियों को दक्षिण अफ्रीका में नीची निगाह से 
देखा जाता था (और वह वात तो आज भी है) | गांधी को भी अंग्रेज 
'कुली बेरिस्टर! कहते | घटना को लेकर अखबारों में खूब चर्चा हुई। 
किसी ने पक्कु समर्थन किया; किसी ने भरपेट निन्‍्दा की | इस प्रकार 
शीघ्र ही इनकी प्रसिद्धि दक्षिण अफ्रीका में हो गई | 

धीरे-धीरे लोगों से परिचय भी वढ़ता गया। डरवन के ईसाई 
भारतीयों के रुम्पक में आये। डरवन अदालत के दुभाषिया श्रीपाल 
रोमन (जो केथलिक थे) तंथा प्रोटेस्टेर्ट मिशन 
- के शिक्षक श्री गाडफ़ से भी परिचय हुआ । पारसी 
* सनम जी और आदम जी मियां खान से भी जान-पहिचान हो गई। 


एक घटना 


परिचय 
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ये लोग पहले आपस में बहुत कम मिलते थे पर इनके प्रयत्न से अब 
अक्सर मिलने लगे | इसी समय दुकान के वकील का एक पत्र आया 
कि मुकदमे की तैयारी के लिए या तो अब्दुल्ला सेठ को प्रियोरिया 
जाना चाहिए या दूसरे किसी को वर्धा भेजना चादिए: । अब्दुल्ला सेठ 
ने गुमाश्तों को बुलाकर कहा कि गाँधी को सब मामला समभा दो। 
मामला समझ कर यह प्रिठोरिया जाने को तैयार हुए। जाते समय 
अब्दुल्ला सेठ से उन्होंने कहा कि यदि सम्भव हुआ तो में समभोता 
कराने का भी यज्ञ करूँगा | क्योंकि आप दोनों निकट के सम्बन्धी ४ 
अतः व्यर्थ वकीलों के घर भरना ठीक नहीं। एक वकील के मुँह से 
ऐसी बातें सुन कर सेठ को आश्चर्य हुआ पर इतने दिलों में वह 
गाँधी की प्रकृति को समझने लगे थे | इसलिए जरूरी बातें बता कर 
उन्होंने गाँधी को विदा किया और अपने वकील को उनके ठहरने 
का इन्तजाम कर देने के लिए पत्र भी लिख दिया | 

तैरिस्टर गाँधी के लिए रेल के पहले दर्ज का टिकट लिया गया 
था। सोने की जगह के लिए पाँच,शिलिंग का एक ओर टिकट लेना 
पड़ता था। अब्दुल्ला सेठ के बहुत कहने पर भी 
इन्होंने सोने का टिकट न लिया। अब्दुल्ला सेठ ने 
चलते-चलते चेताया--“देखना, यह हिन्दुस्तान नहीं है । खुदा की 
मेहरवानी है| आप पैसे का ख्याल न करना और अपने आराम का 
सब इन्तजाम कर लेना [? 

रात को ६ बजे ट्रंन नेशल की राजधानी मेरीत्सबर्ग पहुँची। 
उस समय का सजीव वणुन गाँधी जी ने अपनी “आत्म-कथा? में क्रिया 
है---“यहाँ सोने वालों को विछोने-दिये जाते हैं | एक रेलवे नौकर 
ने आकर पूछा -- “आप बिना चाहते हैं १”? मैंने कह्य--'मेरे पास 
मेरा विछोना है।! बह चला गया। इस वीच एक यात्री आया | 
उसने मेरी ओर देखा । मुझे हिन्दुस्थानी देख कर चकराया। वाहर 
गया । और एक-दो कर्मचारियों को लेकर आया। किसी ने मुभसे 


रास्ते में अपमान 


रद युगाधार गाँधी 


कुछ न कहा | अन्त को एक अफसर आया | उसने कहा--“चलो, 
तुमको एक दूसरे डब्बे में जाना होगा |? मैंने कह्य--'पर मेरे पास 
पहले दरजे का टिकट है ॥ उसने उत्तर दिया--परवा नहीं, में तुमसे 
कहता हूँ कि तुम्हें आखिरी डब्बे में बैठना होगा !--“मैं कहता हूँ 
कि मैं डरवन से इसी डिब्बे में विठाया गया हूँ और इसी में जाना 
चाहता हूँ |? 

अफसर बोला--“यह नहीं हो सकता । ठ॒म्हें उतरना होगा नहीं तो 
सिपाही आकर उतारेंगा !? मैंने कहा--“तो अच्छा, सिपाही आकर 
भले ही मुके उतारे, मैं अपने ग्राप न उतरूँगा |? सिपाही आया । 
हाथ पकड़ा और धक्का मार कर मुझे नीचे गिरा दिया | मेरा सामान 
नीचे उतार लिया । मैंने दूसरे डब्बे में जाने से इन्कार किया | गाड़ी 
चल दी । में वेडिंगरूम में ब्रैठा | हैंड वैग अपने साथ रक्खा । दूसरे 
सामान को मैंने हाथ न लगाया | रेलवे वालों ने सामान कहीं रखवा 
दिया। मौसम जाड़े का था | दक्षिण अफ्रिका में ऊँची जगह पर बड़े 
जोर का जाड़ा पड़ता था । मेरित्सवग ऊँचाई पर था इससे खूब 
जाड़ा लगा । मेरा ओवरकोट मेरे सामान में रह गया था। सामान 
मांगने की हिम्मत न हुई कि कीं फिर वेइज्जती न हो । जाड़े में सिकुड़ता 
ओर ठिठ्धरता रहा | कमरे में रोशनीन थी। आधी रात के समय 
एक मुसाफिर आया | ऐसा जान पड़ा मानों वह कुछ बात करना 
चाहता हो, पर मेरेमन की हालत ऐसी न थी कि बातें करता। मेंने 
सोचा, मेरा कतंव्य क्‍या है (--या तो मुझे अपने हकों के लिए 
लड़ना चाहिए, या वापस लौठ जाना चाहिए | अथवा जो बेइज्जती 
हो रही है, उसे वर्दाश्त कर प्रियोरिया पहुँचे और मुकदमे का काम 
खतम करके देश चला जाऊँ। मुकदमे को अधूरा छोड़कर भाग जाना 
तो कायरता होगी | मुझ पर जो वीत रही है वह तो ऊपरी चोट है; 
बद्द तो भीतर के मद्ारोग का वाद्य लक्षण दै। वद्द महारोग है -- 
वर्ग-इंप | यदि इस गहरी बीमारी को उखाड़ फेंकने की सामथ्य हो तो 
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उसका उपयोग करना चारेए] शसफे लए जो कुछ फ्ष्ट दुश्प रहर 
करना पड़े सहना चादिए | इन अन्यायों का विरोध उसो हृद से 
करना चादिए जिस हद तक उसदा सम्बन्ध दंग डर पाग्न से 
हो। ऐसा संकल्प कर के मने जिस तरह द्वा दुसरी गाए से श्ागे 
जाने का निश्चय किया। सुतर्ट सने जनरल मं॑नंज़र का दारद्रारा 
लम्बी शिकायत लिख भेजी | अबहुल्ला सेठ हरन्त जेमरल मैनेजर 
से मिले । जेनरल मनेजर ने अबने श्रादर्मियों का पत्न तो लिया पर 
कहा कि मेंने स्टेशन-मास्टर को लिखा दई कि गाँधी को बिना 
खर्‌ख़शा मुक्काम पर पहुँचा दो। अब्दुल्ला सेठ ने मेरित्सवर्ग फे 
हिन्द्र व्यापारियों को भी मुझसे मिलने तथा भेरा प्रबन्ध करने थे; 
लिए, तार दिया तथा दसरे स्टेशनों पर भी ऐसे तार दे दिये। इससे 
व्यापारी लोग स्टेशन पर मुझसे मिलने . आये। उनन्‍्दोंने अपने पर 
होने वाले अन्यायों का जिक्र मुझसे किया । ओर कद्दा कि आप पर 
जो कुछ वीता दे वह कोई नई बात नहीं | पहले दूसरे दरजे में जा 
हिन्दुस्थानी सफर करते हैं उन्हें क्या कर्मचारी और क्या मुसाफिर 
दोनों सताते हैँ | सारा दिन इन्हीं बातों के सुनने में गया | रात हुई। 
गाड़ी आई। मेरे लिए जगह तेयार थी। डरबन में सोने के लिए. 
जिस टिकट को लेने से इन्कार किया था, वही मेरित्सवर्ग में लिया | 
ट्रेन मुझे चाल्स टाउन ले चली ।” 
पर इतने से ही अ्रपमान की कथा पूरी न हुई। मोहनदास सुबह 
चाल्संटाउन पहुँचे | वहाँ से जोहान्सव्ग तक उन दिनों ट्रेन न थी। 
मे च 280 8 जाती थी ओर पा में एक रात 
ै स्टडटन में रहना पड़ता था। वेरिस्टर मोहनदास के 
पास इस घोड़ागाड़ी का टिकट था | एक दिन पिछुड़ जाने पर वह 
रद्द नहीं होता था | अ्रब्दुल्ला सेठ ने भी घोड़ागाड़ी के अफसर को 
तार दे दिया था। पर उसने इन्हें अ्रजनवी आदमी समझ कर 
कहा--/ठम्हारा टिकट तो रद्द हो गया है |” यह वहाना-मात्र था 


/ शसे 
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ओर इसका मतलब यह था कि गोरे मुसाफ़िरों के साथ इन्हें न बैठाना 
पढ़े तो अच्छा । घोड़ागाड़ी में वाहर की तरफ कोचवान के वारये-दायें 
दो जगहें थीं। उनमें से एक पर घोड़ा-गाड़ी कम्पनी का एक गोरा 
अफसर बैठता था | पर इन्हें गोरों के साथ न बैठाने की नीयत से वह 
स्वयं अन्दर बैठा ओर इनको बाहर बैठाया | इसमें गाँधी को श्रपमान 
का अनुभव तो हुआ पर उस समय झगड़ा करने से कोई लाभ न 
देख, वह वहीं बैठ गये | 

पर आगे और अपमान वदा था। रात को ३ बजे के लगभग 
उस गोरे अफटर को वाहर (जहाँ यह बैठे थे) बैठ कर सिगरेट पीने 
की इच्छा हुई | उसने इन्हें पाँव रखने के तख्ते पर बैठने को कहा | 
यह अपमान इनसे सहन न हुआ । इन्होंने विरोध किया | इस पर 
उसने कई थप्पड़ मारे और हाथ पकड़ कर नीचे खींचने लगा | यह 
दृश्य देख कर अन्दर के यात्रियों को कुछ दया आई | उनके मिड़कने 
पर गुर्राता हुआ वह बैठ गया। 

रात को स्टेण्डटन पहुँचे | वहाँ ईसा सेठ (इन्हें अब्दुल्ला सेठ ने 
तार दिया था) के आदमी आये थे। वे इन्ह दुकान पर ले गये। 
इन्होंने ईसा सेठ इत्यादि से सारी घटनाएँ सुनाई] उन लोगों को 
दुःख हआ | पर उन्होंने ऐसी कई घटनाएँ सुनाकर आश्वासन 
दिया | उसके बाद गाँधी ने घोड़ा गाड़ी कम्पनी के एजेण्ट को चिट्ट 
लिखी | उसने संदेशा भेज्ञा कि यहाँ से बड़ी घोड़ागाड़ी जाती है 
आपको उसमे सत्र के साथ दो जगह दो जायगी | खंर, वहाँ से चलकर 
शत को जोदान्सबग पहुँचे। स्थेएड पर मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन 
का आदमी तो आया पर इन्दने उसे न पहचाना, न उसने पहचाना | 
बह लौट गया । यद एक होटल मे पहुँच पर मनेजर ने कदा--“खिद्‌ 
*ै, से कमर भर हुए. ह।” इसके बाद यह गाड़ी कर के सेठ 
फमददीन की हुकान पर आये ओर उनसे होटल की वात कही | थे 
लोग ऐसे और टर्न्द बताया कि गोरे लोग अपने होटलों में हमें जगह 
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नहीं देते | यहाँ वर्ण दप जवदस्त है | आप कल प्रिटोरिया जायेंगे पर 
हम लोगों को पहले दूसरे दरजे का टिकट ही नहीं देते | आपको तीसरे 
दरजे में जाना पड़ेगा |” इन्होंने मेगा कर रेल केकायदे कानून देखे | 
उसमें ऐसी कोई रोक न मिली | तब इन्होंने पहले दरजे में ही जाने 
का निश्चय प्रकट किया | स्टेशन मास्टर को चिट्ठी लिखी कि “मैं 
चैरिस्टर हूँ,--सदा पहले दरजे में सफर करने का आदी हूँ । आशा 
है, मुझे टिकट मिल जायगा । में स्वयं स्टेशन पर आपसे मिलूंगा ।? 
उचित समय पर यह अंग्रेजी वेश-भूपा में स्टेशन पहुँचे | इनकी 
बातों से स्टेशन-मास्टर को दया आई। उसने इनके साथ सहानुभूति 
.. .. प्रकट की और इस शर्त पर टिकट दिया कि यदि 
घूड पर मूड रास्ते में गाड उतार दे तो आप रेलवे कम्पनी पर 
दावा न करें | यह धन्यवाद दे कर पहले दर्जे में जा बैठे | कुछु समय 
वाद गाड टिकट देखने आया और इन्हें देखते ही भललाबा ओर 
असभ्य भाषा में तीसरे दर्ज में जाने के लिए. कहने लगा। इन्होंने 
टिकट दिखाया, विरोध किया, पर उसने कहय--टिकट है तो क्‍या ! 
तुझे तीसरे दर्ज में बैठना पड़ेगा |? इस डब्चे में एक ही अंग्रेज यात्री 
ये। उन्होंने गाड को डॉट और इनसे आराम के साथ बैठने को 
कहा | गाड यह कहता और भ्ुनभुनाता हुआ चला गया कि 'हठुके 
कुली के साथ बैठना हो तो वैठ । मेरा क्या |? 
राम-राम करते रात को आठ बजे प्रिटोरिया पहुँचे और एक 
अमेरिकन द्दोट्ल में रात विताई | दूसरे दिन अब्दुल्ला सेठ के वकील 
श्री वेकर से मिले ओर उनकी सहायता से ३५ शिक्लिंग प्रति सप्ताह 
पर एक वाई के घर रहने का इन्तजाम हो गया। यह वेकर साहब 
कंद्ूर पादरी भी थे | इनका एक प्राथना-समाज था। श्री वेकर ने 
. औसाई धमम की ओर आकर्षित करने के विचार से इनको भी उसमें 
बुलाया । गाँधी की मुक्ति और मार्ग-प्रदर्शन के लिए. सब, ने, प्रार्थना 
की धीरे-धीरे यहाँ. कुंमारी हेरिस, गेव एवं मि०, कोट्स -से परिचय: 
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हुआ | दोनों महिलाएँ साथ रहती थीं। उन्होंने हर रविवार को ४ 
बले चाय पीने के लिए अपने यहाँ निमंत्रित करना शुरू किया। ये 
सब गाँधी को ईसाई बनाज्ने के फेर में थे । श्री कोद्स ईसा एवं ईसाई 
धर्म सम्बन्धी अनेक पुस्तक इन्हें पढ़ने को देते | 

प्रियोरिया के भारतीयों में सेठ तैय्यव दजी खान मुहम्मद की 
बड़ी प्रतिष्ठा थी। नेटाल में जो स्थान दादा अब्दुल्ला का था वही 
प्रियोरिया में उनका था। उनके विना वहाँ कोई 
कि सावजनिक काम न हो सकता था। गाँधी ने उनसे 

परिवय (ले ही सप्ताह में परिचय कर लिया। और 
भारतीयों की स्थिति को समभने में उनसे मदद माँगी | उन्होंने खुशी 
से सहायता देना स्वीकार किया | 

उनकी तथा अन्य भारतीयों क्री सहायता से इन्होंने भारतीयों की 
एक सभा की जिसमे उन्हें समझाया कि व्यापार में भी सत्य को न 
छोड़ना चाहिए। विदेश में आपको देख कर, भारतीय सभ्यता का 
अन्दाज लगाया जाता है इसलिए आपकी जिम्मेदारी ओर भी बड़ी 
है|? इसके अलावा इस सभा में गंदगी दूर करने ओर हिन्दू, 
मुसलमान, गुजराती, ईसाई, पारसी, मद्रासी आदि का भेद भुला देने 
की भी अपील की | और छुकाया कि एक मंडल की स्थापना करके 
भारतीयों के दुःख-कष्ट का उपाय अधिकारियों से मिल कर एवं 
प्रार्थनापत्र इत्यादि के द्वारा करमा चाहिए. । इसके लिए! अपना समय - 
भी देने का बचन दिया। लोगों को अंग्रेजी पढने की सलाह दी और 
इसके लिए अपनी सेवाएं भी देने को तैयार हुए । कुछ लोग तैयार 
हो गये और इस दिशा में थोड़ा-बहुत काम हुआ । 

बाद में नियमित रूप से भारतीयों की सभा होने लगी। -इसमें 
परत्पर तलाह-मशविरे होते। धीरे-धीरे प्रिदोरिया के प्रायः समस्त 
भारतीयों से इनका परिचय दो गया। भारतीयों की स्थिति का भी 
पूरा शान हुआ । जिडिश एजेश्ट से मिले; उन्होंने आश्वासन दिया | 


भारतीयों से 
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रेलवे अधिकारियों से भी गाँधी ने लिखा-पढ़ो की ओर उन्हें: दिखाया 
कि हिन्दुस्‍्तानियों की यात्रा में जो झकावट की जाती हैं वे उनके 
ही नियमों के अनुसार वेजा है। इसके उत्तर्‌ में पत्र मिला कि साक- 
सुयरे ओर अच्छे कपड़े पहनने वाले भारतीयों को ऊपर के दर्ज के 
टिकट दिये जायेंगे । इससे समस्या हल तो न हुई पर कुछ सुविधा हुई | 
५८ ३८ +८ 
पआओरेंज फ्री स्टेट! में श्य८घर के पहले एक कानून बना कर 
भारतीयों के तमाम अधिकार छीन लिये गये थे, सिफ होटल में 'वेटर? 
वचन कर रहने या. इसी प्रकारे की छोटी मेहनत- 
मजदूरी करते रहने का अधिकार रह गया था | 
भारतीय व्यापारियों को नाम-मात्र का मुश्रावजा 
देकर वहाँ से हटा दिया गया था । उनके आवेदन-पत्र रद्दी को ठोंकरी 
में फेंक दिये गये थे | इसी प्रकार १८८५ में ट्रांधवाल में भी कड़ा 
कानून बनाया गया, विरोध करने पर १८८६ में उसमें कुछ सुधार 
हुआ ओर नियम बना कि ग्रवेश फी के तोर पर प्रत्येक हिन्दुस्तानी 
तीन पौंड दे | उनके लिए जमीन पर मालकी पाने का अ्रधिकार कुछ 
निश्चित हिस्सों में ही रक्खा गया। पर व्यवहार में ये सुविधाएं भी 
. न मिलती थीं। मताधिकार किसी को छुछ न था। भारतवासी 
कुट-पाथ? (पगडंडी) पर ने चल सकते थे, रात को ६ बजे के वाद 
बिना परवाने के बाहर न निकल सकते ये । 
इधर गाँधी रात को देर तक कोदु्स के साथ घूमते थे | इससे 
पुलिस से झड़प होने का डर रहता द्वी था इसलिए श्री कोद्स ने इस 
सरकारी वकील डा० क्राउजे से मिलाया । वह और गाँधी एक ही 
डूनः के बैरिस्टर निकले | यह वात कि ६ बजे रात के वाद निकलने 
. के लिए गाँधी को परवाने की जरूरत है, उन्हें अनुचित मालूम पड़ी 
ओर उन्होंने अपनी तरफ से एके पत्र दे दिया कि पत्न-वाहक को 
दर संमय कहीं भी जांने का श्रधिकार है, पुलिस इन्हें ने रोके | डा० 


नशा 


भारतीयों की 
दुरंशा 
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क्राउजे एवं उनके भाई (जो जोह्ान्सव्ग के पब्लिक प्रासिक्यूटर थे) 
से धीरे-धीरे अच्छा परिचय हो गया | पर इतने से ही इनकी समस्या 
हल न हुई | यह तो उनके साथ एक खास रियायंत हुई थी। भारतीयों 
की समस्या इससे हल न होती थी इसलिए रातदिन वह उसे सुलभाने 
में व्यग्न रहते थे । ेु 
जिस मामले को लेकर यद दक्षिण अफ्रीका आये थे, उसका 
इन्होंने गहरा अध्ययन किया। दोनों पक्ष के कागज़-पत्र देखे। 
इससे इन्हें निश्वय हो गया कि उनके मुवक्किल 
का पक्ष वहुत मज़बूत हे पर इन में स्वार्थ-भाव 
तो था नहीं; यह दोनों पक्तों का हित चाहते थे ! 
सुकदम का खच इतना बढ़ रहा था और परस्पर मनोमालिन्य दिन- 
दिन इस प्रकार बढ़ता जाता था कि दोनों पक्षु शान्ति के साथ दूसरा 
काम न कर पाते थे | उन्होंने देखा कि मुकदमे में दोनों पक्ष उजड़ 
जायँंगे। इसलिए यह विपक्ष के तैयव सेठ से मिले; उन्हें बहुत 
समभावया | अ्रन्त में मामला पंचाय्रत में गया; वहाँ जो फैसला हुआ 
उसे दांनों पन्नों ने प्रसन्नतापूषक स्वीकार किया | इस सफलता से गाँधी 
को बड़ी प्रसन्नता हुई | इन्होंने समक लिया कि वकील का काम ट्के 
कमाना नहीं, दोनों पत्तों के बीच पड़ी खाई को पाठ देना है। यह 
मिप्कप इन के जीवन में अंकित हो गया ओर जब वकालत की इसे न 
भुलाया । इससे न नेतिक और न थ्रार्थिक दृष्टि में यह घाटे में रहे | 
६4 व २ 
उधर वेकर तथा अन्य ईसाई मित्र इन्हें ईसाई बनाने पर ठुले 
हुए थे | पर उनकी बताई धर्म की अनेक बातों पर इन्हें शंका दोती 
धा्मिस मंथन. ५ ऐसा को महात्मा मानते थे पर चमत्कारी 
जाव न मान सकते थे | और न यही मान सकते 
कफ दिन्एू धर्म की ऋई 


एक र्‌ 
माइनका संशय बढ़ रद्द या। इसे दूर करने 


मुकदमे में 
समझोता 


जीवन-कथा .. हेड 


के लिए इन्होंने रायचन्द भाई की शरण ली | उन्होंने इन्हें धीरज 
के साथ हिन्द घमम का अध्ययन -करने की सलाह दी ओर लिखा 
कि 'हिन्ड धर्म में जो सक्ष्म ओर यूढ़ विचार है, जो आत्म-निरीक्षण ओर 
दया है वह दसरे धर्म में नहीं।? उघर मेट्लेए्ड, एना किंग्सफ एवं 
टालस्टाय के साहित्य से ईसाई धर्म-रम्बन्धी इनकी समस्याश्रों को पुष्टि 
मिली | इसका परिणाम यह-हुआ कि दिन्दू-धर्म पर धीरे-धीरे इनकी 
श्रद्धा बढ़ चली श्रौर आगे जाकर उसके आन्तरिक रद्दस्यों का भी 
इन्होंने पूर्ण श्ञान प्राप्त किया । पर ईसाई एवं मुसलमान धर्म की कई 
वातों का इन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इसलिए इनमें पर-धर्मों के 
प्रति भी आदर का ही भाव रहा और आज तो वह बहुत बढ़े परिमाण 
एवं दिव्य रूप में वतमान है । 
4 १4 २६ 7 “हे 
दोनों दलों में समभौता हो जाने के वाद बह डरवन गये और 
वहाँ से भारतवप लोटने की तैयारी की। अ्रव्दुब्ला सेठ ने एक 
'फफेयरवेल पार्टी! (विदाई का जदु्सा) दी | उसी 
समय, पास रखे हुए अखबार के एक कोमे में एक 
समाचार की ओर इनका ध्यान एकाएक आकर्षित हुआ | शीर्पक 
धा-हिन्दुस्तानी मताधिकार (इंडियन फ्रेंचाइज)। ओर समाचार 
“यह था कि नेठाल की धारा-सभा के सदस्यों को चुनने का जो अधिकार 
हिन्दुस्तानियों को हे 'वह छीन लिया जाय। इसके लिए एक कानून 
का मस्विदा (विल) धारा-तभा में पेश था ओर उस पर चर्चा हो रही 
थी | इन्होंने देखा कि इस विल-द्वारा भारतीयों का अस्तित्व ही मिट 
डालने का इरादा किया जा रहा है | ये बातें इन्होंने जलसे में आये 
हुए लोगों को समकाई | उन लोगों ने अनुरोध किया कि यदि आप 
यहाँ एकाध महीना रह जायें तो जैसा कहें लड़ने को हम लोग तैयार 
हैँ । इन्दोंने ठहरने का निश्चय कर लिया और वह विदाई का जलसा 
विचार-समिति के रूप में बदल गया | 
डरे 


दद्दर गये ! 
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सब से पहले हाजी मुहम्मद दादा के सभापतित्व में श्रव्दुल्ला सेठ 
के मकान पर एक सभा की गई। इस सभा में नेटाल में जन्मे सभी 
.... प्रकार के हिन्दुस्तानी--इैसाई भी--झुल्ाये गये 
भारतीयों में. थे | डरवन के श्रदालत के दुमापिये श्री पाल और 
४४० मिशन स्कूल के हेडमास्टर श्री गाड़फ़े तथा उनके 
साथ बहुतेरे ईसाई नवयुवक आये थे | प्रायः सभी 
प्रतिष्ठित व्यापारी मौजूद थे | इस सभा में प्रेंचाइज त्रिल्न के विरोध 
का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और लोगों ने स्वयंसेव्कों में अपना नाम 
लिखवाया | धारा सभा के शअ्रध्यक्ष, मुख्य प्रधान सर जान राविसन 
ओर म्रि० एश्कम्व को तार दिये गये कि वे बिल पर आगे विचार 
स्थगित कर दें | तार का जवाब मिला कि बिल पर चर्चा दो दिनों तक 
स्थगित रहेगी। इससे लोगों को खुशी हुईं। दरखास्त का मसविदा 
तैयार हुआ | उतकी तीन प्रतियाँ भेजी जाने को थीं। एक प्रति 
अखबारों के लिए भी तैयार करमी थी । उस पर अधिक से अधिक 
सहियाँ लेनी थीं | ओर यह सब काम रात भर में करना था। 
व्यापारी तथा दूसरे स्वयंसेवक रात भर जगे | दरखास्त गई; अखबारों 
में छुपी । उस पर अनुकूल टिप्पणियाँ भी हुईं । घारा-सभा में भी 
उसकी खूब चर्चा हुईं। किन्तु इतने पर भी विल्ल तो पास हो ही गया। 
यह तो होना ही-था पर इतने आन्दोलन से हिन्दुस्तानियों में 
नया जीवन आ गया। भेद-भाव मिट गये | सवने समझा कि हम सब 
का समाज एक है, हम सव हिन्दुस्तानी हैं ओर राष्ट्रीय अधिकारों 
के लिए. मिल-जुल कर लड़ना हमारा धर्म है। 
बिल पास होने के वाद यह निश्चय किया गया कि एक भारी 
«५ _-  दंरख्वास्त लिख कर अधिक से अधिक सहियों के 
हम साथ उपनिवेश-मंत्री लाड रिपन को भेजी जाय । 
डर मार काम शुरू हुआ। दरख्वास्त पर लंगंभंग दस 
हजार आदमियों के हस्ताक्षर हुए । उसकी एक हंजार कापियाँ छुपाकर 


हु 


जीवन-कथा श्पू्‌ 


हिन्दुस्तान के अखवारों एवं नेताओं के पास भेजी गई। विलायत में 
भी उसकी नकलें सब दल के नेताओं के पास भेजी गई | भारत में 
टाइम्स ऑव इंडिया? तथा इंग्लैंड में “टाइम्स जैसे पत्रों ने उसका 
समर्थन किया | इससे बिल के स्वीकृत न द्वोने की आशा वेंधी। 
अब लोगों ने इन पर वहीं रह जाने के लिए. जोर डालना शुरू किया | 
पर खर्च का क्या हो ! लोगों ने इनका सारा व्यक्तिगत खर्च उठाने 
का अश्वासन दिया पर इन्होंने सावंजननिक सेवा के लिए. निजी 
सहायता ,लेना अस्वीकार कर दिया। अन्त में श्रस्ताव हुश्रा कि 
मुकदमे दिलाने का प्रवंध कर दिया जाय और उप्तते यह अपना' ख्चे 
निकाल लें | सव को यह बात स्वीकार हुई ओर यह वहीं रह गये | 
विकने के वाद नेयल की अदालत में वकालत की सनद के लिए 
दर्खात्त दी | उस समय वर्ण-ह् प इतना जबदस्त था और गोरे 
भारतीयों को इतनी द्िकारत की निगाह से देखते 
थे कि वकील-सभा ने इनकी दरख्वात्त का बढ़ा 
विरोध किया पर अदालत ने उनका विरोध न मान कर वकीलों की 
सूची में इनका नाम लिख दिया | वकील-उभा के विरोध ने इनके लिए, 
विज्ञापन का काम किया | कितने दी अखवारों ने इनके खिलाक उठाये 
गये विरोध की निन्‍्दा की ओर वकीलों पर ईर््या का इलजाम लगाया। 
इस प्रसिद्धि से इनका आगे का काम सरल हो गया। 
पर वकालत की व्यवस्था तो जीविका के लिए थी | असल काम 
तो भारतीयों की सेवा और संघटन का था | इसके लिए मई १८६४ 
में 'नेटाल इंडियन कांग्रेस” की स्थापना हुई | इस 
में समय पर लोग इकट्ट होते, परस्पर चर्चा एवं 
विचार--विनिमय होता। प्रचार के उद्देश्य से 
गांधी ने दो पुस्तिकाएं लिखीं । पहली में दक्षिय अफ्रीका के प्रत्येक 
अंग्रेज से अपील की गई थी ओर भारतीयों की स्थिति बताई गई थी। 
दूसरे में भारतीय मताधिकार के लिए. अपील थी । इनका श्रच्छा असूर 


चकाक्षत 


टाल इण्डियन 
कांग्रेस की स्थापना 


दर युगाघार गाँधी 


हुआ । कई अंग्रेजों की सहानुभूति इस कार्य में प्राप्त हुई तथा दिन्ड- 
स्थान में सब दलों को और से मदद मिली । 

इसी. सिलसिले में 'कौलोनियल वारने इंडिये एजकेशनल 
असोसियेशनः (उपनिवेश में वेदा हुए भारतीयों की शिक्षा समिति) की 
स्थापना हुईं। यह एक प्रकार की बाद-विवाद सम थी ।इस में 
युवक मिलते रदते; भाप होते, निबंध पढ़े जाते। के छोटा 
पुस्तकालय भी इसके लिए खोल दिया गया था। 

है हि । है 

नेटाल इंडियन कांग्रेस का आरम्भ तो हुआ परे अभी तक उसमें 
बड़े-बड़े व्यापारी, क्लर्वी या शिक्षित शुवक ही शामिल थे। मंजर या्‌ 
५ गिरमिटिया (जों एग्रीमेण्ट करके मजूरी के लिए. लाये 
अजदूरों से सम्पक की हा हि दे 

गये हों-- एज्रीमे एट! से बिगड़ कर दी धगरमिविया? 

आब्द वन गया) ने आये थे । पर इैश्वर की कृपा से ऐसा शव॒रतः अपने 
ख्राप आया । एक दिन वाले सुन्दरम नामक एक मद्रासी गिरमियियां 
रोता पीयवा इनके पर्स आया। उसके मुँह से खूत वह रहा था । 
उसके गोरे मालिक ने उसे इतनी बेदी से पीण थी कि उसके दी 
दाँत दृथ गये थे । गाँधी जी ने डावटर से सर्टीफिकेट लेकर मामला 


हि की 


आदालत में भेज दिया । मजिस्ट्र ८ ने मालिक को तलव किया पर 
गाँधी जी उसे सजा दिलाना न चाहते ये । वह सर्प उस नौकर को उसे 
गोरे की गुलामी से छेड़ाना चाहते ये । उस समय के कानून के अधुसार 
विना उसकी रजामंदी के या बिना गिरमिटिया झफसर-दाण लाइसेंस 
रद हुए वह वौकरी न छोड़ सकता था | यह उस गोरे से मिलें; व तो 
सजा से बचना चार्दता ही था इसलिए, उसने इनकी वॉंदें मंजूर कर 
ली । इन्होंने वाला छुन्दत्स को एक दूसरे अंग्रेज के यहां नौकर रखवा 
दिया । इस घटनों से गिरमिदियों में लत हलचल फैली । गाँधी के 
दफ्तर में उनकी सी रहने लगी और इन्हें उनके सम्पक में आने का 
ध्मौका मिला । 
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द् 


इसी समय एक दूसरी समस्या आ खड़ी हुईं। १८६४ में नेटल 
कार ने गिरिमिटिया सारतीयों पर प्रति वर्ष २५ पौ० (३७५ रु०) 
का कर लगाने का बिल तेयार किया ।* यद् अन्याय की सीमा थी । 
उधर भारत के वायसराय लाड एलग्िन के सामने जब नेठाल- 
सरकार ने यह तजबीज रक्‍खी तो उन्दनि २३ पीण्ड घटाकर ३ 
पौरड कर दिया |-यह ३ पौरद भी इन मजूरों के लिए वहुत था। 
इसलिए, आन्दोलन शियिल न हुआ ओर आगे जाकर उसने सत्याग्रह 
१शसल सें यह सब भारतीयों को दुशिण-अफ्रीका से नेस्त-तावृदु 
करने की थोजना थी । बात यद्द दे कि १८६० के लगभग जब गोरों ने 
देखा कि नेट में गन्ने की श्रच्छी खेती हो सकती है तो भारत सरकार 
से लिखा-पढ़ी कर के हिन्दुस्तानी सजूरों को नेटाज्ञ ले जाने की इजाज़त 
प्राप्त की । उन्हें लालच दिया क्ति पोंच साल तक तुम्हें हमारे यहाँ 
काम करना पढ़ेगा, बाद में श्राजाद हो; शोक से नेटाक्ष में रहो । उन्हें 
जमीन की मालकी का पूरा एक था ! भारतीय कुलियों ने परिश्रम से 
नेदाल की भूमि को हरा-भरा कर दिया । त्तर॒ह-तरह की शाक-्तरकारियाँ 
बोई'; श्राप्त लगाये; दूसरे फत्न पेदा किये। उन्होंने जमीन खरीदी; 
बाद में व्यापार भी करने लगे । इससे गोरे व्यापारी घोंके । वे व्यापार 
में भारतीयों की श्र निद्वन्द्ठिता सहन न कर सकते थे | इसलिपु एक शोर 
मताधिकार दीन लेने और दूसरी श्रोर का लगाने के रूप में यह 
विरोध प्रकट हुआ । कर वाले बिल की मुख्य धाराएं ये थीं-- 
(१) मजदूरी का इकरार पूरा होने प्र गिरमिदिया हिन्दुस्तान 
लोट जाय | 
(२) दो दो व की गिरम्रिद ( एग्रीमेणट ) नये सिरे से करता 
रहे, और ऐसी हर गिरमप्रिट में उसके घेतन में कुड् वृद्धि होती रहे । 
(३) यदि भारत वापस न जाय झोर फिर मणूरी का इकरार भी 
न करे तो हर साल २५ पोण्ड का कर दे । 
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का वह रूप धारण किया जो प्रवासी भारतीयों के इतिहास में श्रत्यन्त 
गोरवपद स्थान पायेगा । 

दक्षिण अफ्रीका में गाँधी का काम बढ़ता ही जाता था इसलिए 
उन्होंने स्री-पुत्र को भी वहाँ लाने का निश्चय किया | साथ दी भारत 
में ३ पोण्ड के कर के बारे में भी आन्दोलन करना 
था | इसलिए, १८६६ के मध्य में यह 'पेंगोला? 
जहाज से कलकते को रवाना हुए। कलकत्ते से वम्बई जाते समय 
प्रयाग में पायोनियर” के सहायक सम्पादक श्री चेजन जी से मिले । 
यद्यपि पायोनियरः साधारणतः भारतीय आक़ांक्षाओं का विरोधी 
था । परन्तु सम्पादक ने वचन दिया कि 'जो कुछ आप लिखेंगे, मैं 
उसपर तुरन्त टिप्पणी करूँगा !? इसके वाद यह वम्बई होते हुए 
राजकोट गये | वहाँ एक पुस्तक लिखी जिसमें दक्षिण अफ्रीका के 
भारतीयों की स्थिति का चित्र था। आवरण प्रष्ठ हरे रंग का होने 
के कारण यह हरी पुस्तक? के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसकी दस हजार 
प्रतियाँ छुपवाई गई थीं और भारत के प्रायः सभी समाचारपत्रों एवं 
प्रतिष्ठित आदमियों के पास भेजी गई थीं। 'पायोनियरः ने सब से 
पहले उसपर लेख प्रकाशित किया जिसका असर विलायत एवं नेशल 
में भी हुआ प्रायः सभी पत्रों ने टीका-टिप्पणी की । 

इसके वाद बड़े-बड़े शहरों में इस सम्बन्ध में सभा करने के 
उद्देश्य से यह वम्बई गये । वहां जस्टिस रानडे एवं वद्र द्वीन तैयवजी 
से मिले | उन्होंने सहानुभूति प्रकट की पर 
सावजनिक कार्यों सें साग ले सकने की अपनी 
विवशता बताई ओर सर फीरोजशाह मेहता से 
मिलने की सलाह दी | यह उनसे मिले | उन्होंने सब वातें सुन कर 
सभा का दिन निश्चय किया | गाँधी जी ने सभा के एक दिन पहले, 
फीरोजशाह के अनुरोध से, अपना भाषण लिखा; रातों रात वह 
छुपवाया गया | दूसरे दिन सभा हुईं; उपस्थिति अच्छी थी | उसका 


भारत में 


आत्दोलन एवं 
प्रचार 
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अच्छा प्रभाव पड़ा । वहां से पूना गये। वहां दो दल थे--लं/कमान्य 

का और गोखले इत्यादि का | यह लोकमान्य, गोखले सब से मिले । 
सब की राय से तटत्प आदमी को अध्यक्ष बनाने की वात तय हुई 
ओर सर रामकृष्णु भंडारकर ने इसके लिए इनका अनुरोध स्वीकार 
कर लिया। 

पूना से वह मद्रास गये। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों में सदा 
से द्वी मद्रासियों की संख्या अधिक रही है। इसलिए मद्रास भें तो 
बड़ा उत्साह पेदा हुआ | वहां उस हरी पुरेतक! की १० हजार प्रतियाँ 
ओर छुपाई गई। 'मरद्रात स्टैए्डड? पत्र ने इस कार्य में बढ़ 
सहायता दी । ; 

मद्रास से वह कलकत्ता गये | वहां सुरेन्द्रनाय, राजा सर प्यारी- 
मोहन मुकर्जी एवं ठेगौर से मिले । पर इन लोगों ने कुछ ध्यान न 
दिया । “अमृत वाजार पत्रिका? एवं “वंगवासी! वालों ने तो अपमान- 
जनक व्यवह्वार भी किया | पर जहाँ हिन्दुस्तानी क्षेत्र में सहायता न 
मिली, वहां अंग्रेजों की सहायता सहज ही प्राप्त हुई । 'स्टेट्समेनः एवं 
ग्लिशमैनः के सम्पादकों से मिले । इन्होंने अपने पत्रों में इनके साथ 
हुई लम्बी वातचीत छापी | 'इंग्लिशमैेनः के श्री साए्डस ने तो कहा 
कि आप मेरे पत्र का ययेच्छु उपयोग कर सकते हैं। उन्हंने अपने 
अग्रलेख में कमी-वेशी करने की भी छूट इन्हें दे दी। उन्होंने सदा 
अपना वादा निवाहा । 

जव यह इस प्रकार प्रचार-काय में लगे हुए थे तव एक दिन 
इन्हें डरवन से तार मिला-“पालंमेए्ट की बैठक जनवरी में होगी, 
जल्दी आइए |” इसलिए अखबारों में अपने 
दक्षिस-अ्रक्रीका लोटने की सूचना छुपाकर कलकत्ता 
से राजकोट आये | शोर दादा अब्दुल्ला के एजेए्ट 
को तार दिया कि पहले जहाज से जाने का इन्तजाम करें| दादा 
अब्दुल्ला ने संवयं 'कुरलैंड” जहाज खरीद लिया था | इसी जहाज से 


फिर दक्षिण 
अफ्रीका की ओर 
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श्८६६ ई० के दिसम्बर के आरम्भ में अपनी पर्म-पत्नी, दो वच्चों 
एवं स्वर्गीय वहनोई के एकलौते पुत्र को लेकर यह दूसरी वार दक्षिण- 
अफ्रीका को रवाना हुए | इस जहाज के साथ 'नादरी? नामक एक 
ओर भी जहाज था; जिसके एजेण्ट दादा अब्दुल्ला थे | इनमें लगभग 
८०० यात्री थे 
श्य था १६ दिसम्बर को दोनों जहाज डरबन बन्दर पर पहुँचे | 
लंगर डाला । उन दिनों बन्दरगाहों पर यात्रियों की कड़ी डाक्यरी 
जाँच होती थी। इन जहाजों पर भी डाक्टर आये | जाँच की और 
कहा--“अ्रभी मुसाफिर पांच दिन जहाज पर ही रहेंगे क्योंकि 
वम्बई से चलते समय सम्भव है ये प्लेग के' कीटणु साथ लाये हों | 
इस के लिए. २३ दिन तक सूतक रखना ही चाहिए। अभी श्८ ही 
दिन हुए हैं | | 
परन्तु यह सब तो वहाना था। असल बात तो यह थी कि गांधी 
के भारत में किये आन्दोलन की अधूरी खबरें पढ़-पढ़ कर गोरे बिगड़ 
हे खड़े हुए. थे | जगह जगह उनकी बड़ी सभाएं हो 
गोरों का तूफानी रही थीं। वे दादा अब्दुल्ला को धमकियाँ दे रहे 
विरोध ते * का 
। जहाज भारत को- लौटा देने पर उस का सारा 
खच देने को तैयार थे । यात्रियों को भी धमकियां दी जा रही थीं | 
-उनका कहना था कि गाँधी ने हिन्दुत्तान में हमारी अ्रनुचित निनन्‍्दा 
की है। दूसरे वह नेटाल्न को हिन्दुस्तानियों से भर देना चाहता है 
इसलिए इतने आदमी जहाज में भर लाया है। पर ये दोनों बातें 
भूठी थीं। इसलिए गाँधी अविचल रहे और मुसाकिरों को ढाढ़स 
बंधायों | अन्त को बहुत दिनों के वाद १३ जनवरी को मुसाफिरों को 
उतरने की आज्ञा मिल गई | मुसाफिर उतरे पर सरकारी वकील श्री 
एस्कंब ने कप्तानु को कहला दिया कि गांधी तथा उनके बाल-बच्चों 
को शाम को उतारना क्योंकि गोरे इस समय बहुत बिगड़े हुए हैं। 
ओर उनकी जान का खतरा है | पर बाद में दादा अब्दुल्ला के वकील 


जीवन-कया है 


हक 


श्री लाटन आये और उन्होंने कह्दा कि इस प्रकार गुप-चुप जाना उनित 
न होगा, फिर गोरे भी बिखर गये हैं| उनकी सलाद से गांधी ने 
धर्मपत्नी एवं बच्चों को गाड़ी में रुस्तम सेड के घर भेजा | और स्वयं 
श्री लाय्न के साथ पेदल चले | 
पर कुछ छोकरों ने इन्हें पहचान लिया ओर गांधी गांधी 
चिल्लाने लगे धीरे-घीरे भीड़ बढ़ती गई | उसमें श्री लाग्न शलग 
पड़ गये और इन पर कंकड़ और सड़े झंडे बरसने लगे | बाद में किसी 
ने पगड़ी गिरा दी और लातों एवं थप्पड़ की मार 
शुरू हुई। गांधी को चक्कर आने लगा। इतने 
में ही पुलित उुपर्रिटेस्डेस्ट श्री अलेकजेर्टर की पत्नी उधर से 
निकलीं | वह इन्हें पदचानती थीं | देखते दी इनके पास श्रा गई एवं 
अपना छाता इन पर तान दिया | इससे भीड़ कुछ झकी | इसी सर्मय, 
क्रिसी हिन्दुस्तानी के खबर देने पर पुलिस की एक ठुकड़ी इनकी रक्षा 
के लिए आ गई | उसकी हिफाजत में यह पारसी रुस्तम जी के घर 
पहुँचे | वहां इनका इलाज किया गया । पर गोरे तो बहुन उत्तेजित 
हो गये थे | उन्होंने घर को घेर लिया। मौका वेढव देख पुलिस- 
सुपरिण्टेण्देश्ट श्री अलेकजेए्डर चहां पहुँच गये और इन्हें गुप्त संदेशा 
भेजा कि इस समय आय वेश बदल कर घर से निकल जायें; नहीं तो 
आपके साथ आपके मित्र के जानोमाल का भी खतरा है | ऐसा ही 
किया गया। यह वेश बदल कर थाने में चले गये | पीछे शिकार 
निकल जाने की वात मालूम होने पर भीड़ तित्तर-बितर दो गई । 
इस घटना के बाद स्व० चेम्बरलेन ने नेटाल सरकार को तार 
दिया कि गांधी पर हमला करने वालों पर मुकदमा चलाया जाय । 
श्री एसकम्व ने इन्हें बुला करे यह संदेशा दिया | पर गांधी ने कहा-- 
तल इसमें वेचारे गोरों का क्या दोप है वे कूठी खबरों 
८ से उत्तेजित किये गये थे | जव॑ उन्हें अपनी भूल 
मालूम होगी तो आप पश्चात्ताप करेंगे। मैं उन पर मुकदमा नहीं 





सार 


४२ युगाधार गाँधी 


चलाना चाहता !? इसी आशय का पत्र भी लिख कर इन्होंने दे दिया | 
इस स्थान पर उन्होंने अपनी अहिंसा एवं क्षमा-ह्त्ति का अपूव परिचय 
दिया | ओर इसका अँग्रेजों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। गोरों को 
शर्मिन्दा होना पड़ा | अखबारों ले गाँधी को निदोष बताया ओर 
इल्लड़कारियों की निन्‍दा की | इससे हिन्दुस्तानियों की प्रतिष्ठा भी 
बढ़ी और आगे का रास्ता सरल हो गया । * 
तीन-चार दिन में फिर सब कास-काज ठीक तौर से चलने लगा। 
यह घर झा गये। इस घटना के कारण इन की बकालत भी चमक 
गई । परन्तु इससे जहां हिन्दुस्तानियों की प्रतिष्ठा बढ़ी वहां इनके प्रति 
गोरों का भय और रोष बढ़ गया। इसी तमय 
नेटाल की धारान्सभा में दो ओर बिल पेश हुए । 
इमसें से एक से भारतीयों के व्यागारधन्वे को गहरी हानि पहुँचने 
वाली थी और दूसरे से इनके नेटल आने जाने में वाधा पड़ती थी । 
उनकी भाषा तो ऐसी गोल-मोल थी कि सब पर लागू होती दीखती 
थी। पर असल में ये विल हिन्दुस्तानियों को दबाने के लिए ही 
बनाये गये थे | इस सम्बन्ध में भी गाँधी ने बहुत आन्दोलन किया। 
-विलायत तक मामला गया पर विल तो स्वीकृत हो ही गये । 
इन भंणड़ों के कारण जो जाणति हुई थी उससे 'नेटाल इंडियन 
कांग्रेस! का कार्य खूब वढ़ गया | रुपये भी काफी आ गये और उसका 
: अपना मकान सी हो गया । ज्यों-ज्यों काये बढ़ता 
गया, इनका अधिक समय सावजनिक कामों में 
जाने लगा इससे तथा धार्मिक चिंतन से इनके 
अन्दर यह भाव पैदा हुआ कि सेवा एवं विषयासक्ति में घोर विरोध 
है | इसलिए पति-पत्नी सम्बन्ध में दिन-दिन विषय-भोग को हटाने की 
ओर इनका ध्यान गया ओर इधर प्रयल्नशील हुए | इसी सिलसिले 
में भोजन में भी सादगी लाने का निश्चय हुआ क्योंकि ब्रह्मचय का 
अस्वाद से घनिष्ट सम्बन्ध है | उसके साथ ही स्वालम्बन का साव भी 


दो बिल 


दाम्पत्य जीवन 
में पचित्रता 


॥4 और घोबी नाई इत्यादि का काम पर प्र दर 
१ का भाव पेदा हओ्ा। इस तराइ एछ और साथहानेझ सपा ६. 
दसरी और पविदता एवं सादगी फो जादन मे प्रधानसा क्पिनि 


थी । डा० बूथ की देखसख में दो परद रोज़ नियमित रुप से सोधियों 


४ परिचर्या-पणाली का टनयो अच्छा अनुभव हुपा। जो झागे चल 
६ इनके काय में सहायक हुआ | 


बोअर युद्ध के 


' इसी समय (१८६७--६६) दोश्नर" युद्ध छि्ट गया । झा 
ब्रिटिश शासन की न्याव-पूर्णता में गाँधी का विश्वास बना भा | एस- 
लिए जितने साथी मिल सके उनको लेकर पायलों की सेवा-सुप्तपा 


करने वाली एक टुकड़ी इन्होंने तैयार की ।डा० दूग ने आवश्यक 


रन 
९ | 








"सोलहदी शताब्दी तक दक्षिण अफ्रीका में विदेशियों का प्रयेश ने 
हुआ था । सोलहदीं शतावदी में डच लोग पएली बार दश्षिण-धफ्रीका 
थ्राये । घीरे-घीरे इन्दोंने घिस्तार क्रिया श्रौर राज्य जमा लिया । 

बाद में अँग्रेज भी वद्दों आाये। दोनों के स्थार्थों में. एक दूसरे के 
कारण इमेशा द्वानि पहुँचती थी | इसलिए इनमें कद़ाएयों हुई! भौर 
अग्रेज द्वारे | यद्ट उच ही बाद में चोपर के नाम से प्सिद हुए । ससतय 
ने पलटा खाया । अंग्रेज शक्तिमान छोते गये श्ौर बोशर-युद्धू में इन्देनि 
श्रपनी पहले चाली हार का वतला जिया इस युद्ध में बोशरों ने ध्य 
चीरता और इढ़ता दिखलाई । फलतः दोनों में संधि हो गई और 
दक्षिण-घक्रीका की उच और श्रंग्रेजी चारों रियासतें (नेटाल, ट्रॉसवादा 
आरंज फीस्टेट श्रौर केप कालोनी ) मिलकर यूनियन श्रॉव साइथ 
अफ्रोका! के नाम से स्वतंत्र औ्ौपनिवेशिक शासन में शा गई' । जेनर 
बोधथा, जेतरल हरजोग, जेनर ल स्मदस इत्यादि बोशर नेता रहे हैं । 


४४ ॥ युगाघार गाँघी 


शिक्षा लोगों को दी तथा डाक्टरी प्रमाण-पत्र भी दिला दिये । उत्त 
समय तक अंग्रेजों की धारणा थी कि हिन्दुघ्तानी जोखम के कामों मे 
नहीं पड़ते इसलिए भी गाँधी को, उसे समय कुछ करने की वात ज्यादा 
अपील कर गई। सरकार ने सी अपने संकट के समय यह सहर्येता 
स्वीकार कर ली । 

इस ठुकड़ी में लगभग ६१०० आदमी ये । ४९ क्ैप्टेन (मुखिया) 
३०० स्वतंत्र हिन्दुष्तानी और शेष गिरमिविया थे । डी बूथ भी साथ 
थे | इस ठुकड़ी ने बीसतापूवक अपना काम किया । कई वार प्रत्यक्ष 
युद्ध-लेच्र ( गए ]98 ) में भी जाकर काम किया । जनरल बुलर के 


नो 


अनुरोध से रणक्षेत्र से घायल की डोलियों में उठा कर लाने का कीर्म 
भी इन लोगों ने किया । इस तरह के घायलों में ये कितने दो प्रतिष्ठित 
लोगों---जैनेरल उडगैठ, ला राव्स के पुत्र लेफ्यनेण्ट राव स 
इत्यादि को भी लाये थे | उस समय इस टुकड़ी के सेवा-कार्य की 
बड़ी प्रशंसा हुई । अनरल घुलर ने भी अपने खरीते में इसकी प्रशंसा 
की । सुखियों को लड़ाई के वमगे भी मिले | और हिन्दुस्‍्तानियों की 
प्रतिष्ठा बहुत बढ गई । गोरों के व्यवहार में मी कुछ अन्तर आया । 


है ६ 
दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर गंदगी का आरोप प्रायः लगाया 
जाता था । जब डरवन में प्लेग का प्रवेश और प्रकोप हुआ तंव 
- इन्होंने म्यूनिसपलिंटी की सम्मतिं से इस विधय में 
बड़ा काम किया । हिन्दुस्‍्तानियों में सफाई के 
लिए. बड़े प्रयत्त किये । इसी प्रकार श्द६७ एवं श८८ में जब भारत 
जे अकाल पड़े: तब इन्होंने दक्षि ण-अफ्रीका के भारतीयों से चन्दा 
उगाहकर काफी रूपये भारत भेजे । दिन-दिन इनमें शुरू सेवा का 
भाव वढ़ता जा रहा था और ज्यो-ज्यों सेवा की भाव बढ़ा त्यों-त्यों 
सत्य का रूप मन जे स्पष्ट होता गया। त्याग की भावना तीव्र होती 
गई । 


 प्छ 
छअन्‍्य सेवाएं 


सीवदन-काया जप, 


सुद्ध का काम समाते तने पर एलदोनि भर लीटते का निशयय 


था पर लोगों शत पर इ*४ ९४ इ्दुद्टी | ६ मंदि पक शाल गे 
भर, ् 
खन्दर झावशवरकतों बरी तो भी | छीदना परी | 
च्याग की प्यास है 


से समय भद ज्॑ इनो तथा बल्नी को पर" 
_हर, सोना-चांदी त्यादि वी अनेक पर भीजे (विदाई १) 
4 पिल्लीं । इनयेंः मन भे मे प्रश्न पंदा दलों छाय चीन 
सार्वजनिक सेबी कें बदले, मिली टुसलिए इन्ईे लेन झा ूमे देगा 
हक दे रात भए इन 5 ज्॑ संपर्ष चशता रद छल्ले में सत्य का 
प्रकाश मन में आया । ० की विजय ही.। इन मन जी के 
न लेने का ही निशा किया और द्वस्द नी ही सारी सफम एस 
चीर्मे उन्हेंने सार्वजनिक सेवा है लिए दे. दी । पी ने उस समन 
घेरोध भी किया पर हू सत्य के मांग मदद रद) तय से इनका * 
यह निश्चित मत दो गया कि जन-सेबक की. मी मेंटे मिलती ई थे 
उसकी निजी नर्दथी दो सकती । 
इस तरह १६-०९ 2० में यह भागत लौटे । रास्ते में म्शारीसश मे 
उतर कर. वर्दाँ में भारतीयों की अवस्था का भी 
खष्ययन कियी । और वहाँ के गवरनेर सर चाझ् 
श्रस के यहां भी एक दिन मेंद्मान स्द्े। 
देश पहुँचने पर कछ दिन घुम ने घामने में बीते । ४ साल कांग्रेस 
( भारतीय मद्दासभा ) कलकर्त जे होने वाली थी । भी वाचा सभापति 
१ यह दो तीन दिन पहले दी पहँच गये ओर 
द्विना परिचय दिये कांग्रेस ऋआापि क्ज्ञक का 
कम करने लगे । पीठ * नका परिचय मिलने पर मंत्री (घोपाल वाद ) 
बहुत शमिन्दा 8० ] पर इन्हें तो सेवा कीड़े प्रिय था। यहाँ तक कि 
स्वयेसेवर्कों की छोटे! काम करने मे घुणा करते देख कांग्रेस में के 
तीन वार पाखाने उठा कर भी वहाँ की गंदगी इन्दोंने साफ की थी । 
यहां कांग्रेस-तंत्र का इनको काफी अनुभव हआ एवं कीमेस की 


सारतनयप्या 


कलकता में 


४६ युगाधारं गाँधी 


अव्यवस्था एवं त्याग-बत्ति के अभाव पर दुःख भी हुआ । इनके प्रयत् 
से दक्षिण अफ्रीका के मारतीयों के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव कांग्रेस में 
सबन्सम्मति से पास हुआ कांग्रेस अधिवेशन के वाद भी दक्षिण- 
अफ्रीका के काम से यह एक मदोना कलकत्ता ठहर गये। गोखले 
भी वहाँ ठहरे ये इसलिए मालूम होने पर उन्होंने इन्हें अपने पास 
बुला लिया और बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई की तरह रखा। गाँधी 
के स्वावलम्बन, सादगी एवं उद्योगशीलता की बड़ी अच्छी छाप 
गोखले पर पड़ी | इसी प्रकार गोखुले की सेवा-ब्रत्ति ने इनके मन को 
मोह लिया । गोखले अपना एक क्षण व्यर्थ न जाने देते थे | उनके 
तमाम कार्य देश के लिए ही होते | फिर बातों में कहीं मलिनता, 
दंस या असत्य न दिखाई देता | हिन्दुस्तान की गरीबी और पराधीनता 
उन्हें बहुत खुभती थी । इन बातों का गांधी पर अच्छा प्रभाव पड़ा | 

कलकत्ता में रहते समय इन्होंने वहां की गली-गली छान डाली । 
अनेक नेताओं से परिचय प्रात किया। आधे दिन दक्षिण अफ्रीका 
के सिलसिले में नेताशोों से मिलते और आधा दिन कलकत्ता की 
धार्मिक एवं अन्य सामाजिक संस्थाएं देखने में बिताते | इस प्रकार 
बंगाल के जीवन से इनका अच्छा परिचय हो गया। वीच में एक 
वार वर्मा भी हो आये | 

कलकत्ता का काय समाप्त कर काशी के लिए रवाना हुए। ओर 
भारतीय जीवन के अधिक सम्पक में आने के उद्देश्य से तीसरे दर्जा 
में यात्रा शुरूकी और आज तक वही क्रम चला जा रहा है। काशी 
में श्रीमती एनी वेसेण्ट से मिले; वहां से राजकोट आये | वहां दो एक 
मुकदमों की पेरवी की पर वाद में मित्रों के अनुरोध से वम्बई आ 
गये | वहां भी सिलसिला ठीक चलने लगा । हाईकोर्ट के पुस्तकालय 
से कानूनी पुस्तक 'लेकर उनका अध्ययन करते | गोखले से भी 
मिलना-जुलना होता रहता था | 

इसी समय एकाएक दक्षिण-अफ्रीका से तार आया--“चेम्बर- 
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लेन आ रहे हैं। आपको शीघ्र यहाँ आना चाहिए ।” उन्हें अ्रपने 
बचन याद ये इसलिए वाल-वच्चों को वम्बई में ही छोड़ डरबन की : 
रवाना हो गये। १ जनवरी १६०३ को प्रिटोरिया पहुँचे और वहां 
पहुँचते ही चेम्बरलेन से मिलने वाले डेपूटेशन के लिए. अर्जी का 
मस्विदा बनाने तथा अन्य कार्मो में लग गये | 
नेटाल में विरोध होते हुए भी गांधी का अधिकारियों में श्रच्छा 
मान था। इसलिए डेपुठेशन का कार्य पूरा हुआ। चेम्बरलेन ने 
: मीठी मीठी बातें की पर कठिनाइयाँ बता कर 
असली प्रश्न को ठाल दिया। जब ट्रांसवाल में 
चेम्ब॒रलेन के पास डेपुटेशन ले जाने की बात तय हुई तो वहां के 
एशियाटिक इमीग्रेशन के अधिकारियों ने उनके काय में वड़ी वाधा . 
डाली और उन्हें डेपुटेशन में रखने से इन्कार किया। गाँधी जी के 
अनुरोध से, अनिच्छापूवक भ्री गाडफ़ के नेतृत्व में डेपुटेशन चेम्बरलेन 
से मिला | पर ऐसे आवेदनों से क्या होना जाना था ! इधर भारतीयों 
के कष्ट बढ़ते जा रहे ये । इसलिए लोगों के कहने से गांधी ने वीं 
. ठहर जाना निश्चित किया ओर ट्रांसवाल के सुप्रीम कोट के वकीलों 
में भरती हो गये | इसी समय कुछ मित्रों के सहयोग से 'द्रांववाल 
ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन? की स्थापना की | 
ज्यों-ज्यों कठिनाइर्या,वढ़ती जाती थीं, भारतीयों में जाणति होती 
जाती थी। इसलिए एक अखंवार की आवश्यकता भी प्रतीत होने 
असर लेंगी । श्री मदनजीत नामक एक भारतीय सज्जन 
ओपीनियन खिना था। उन्होंने अखवार निकालने का 
| इरादा प्रकंट किया । पत्र निकला पर पीछे इसका 
ज्यादातर भार गांधी जी पर हीं आरा पड़ा। अपनी बचत के सारे 
रुपये यद्द इसमें लगा देते थे | पहले यह पन्न हिन्दी, तामिल, गुजराती, 


अंग्रजी में निर्केलेंता था पंर वाद में केबल गुजराती और अंग्रेजी में 
ही निकलने लगा । 


डेपुटशन 


घप युगाधार गाँधी 


सन्‌ १६०४ में जोहान्सवंग में प्लेग फैला | इसका जोर भारतीय 
हिस्से में ज्यादा था। म्यूनिसिपलटी वार-वार ध्यान दिलाये जाने पर 
भी सफाई इत्यादि की कोई व्यवस्था न करती थी | 
प्लेग फैलने पर भी उसने इस तरफ ध्यान न दिया । 
तब गाँधी ने अपने दो ही चार साथी लेकर उस खतरे के बीच 
भी, जान'की परवा न कर के, सेवा-काय आरम्भ किया। उन दिनों 
रात-दिन रोगियों की परिचर्या में इनका समय बीतता ) 

ये सब सावजनिक काम तो चल ही रहे थे पर-इस वीच इनका 
मानसिक तथा नैतिक विकास बरावर हो रहा था। दिन-दिन स्वार्थभाव 
का नाश होता जा रहा था; अभी तक कमाने का 
जो कुछ भाव लगा था वह छूटता जा रहा था और 
अनासक्तिमयी सेवा का भाव वढ़ता जाता था । जो लोग उनके साथ 
रहते उन सब से एक कुठम्त्र जैसा व्यवहार करते | उनके शुद्ध हृदय 
ओर श्रेष्ठ चरित्र का परिचय पाकर अनेक अंग्रेज ओर युरोपियन 
इनके मित्र एवं सहयोगी हो गये थे | इनके आफिस में काम बहुत बंढ़ 
गया था इसलिए. स्काच कुमारी मिस डिक को इन्होंने टाइपिंग के 
लिए, रक्‍्खा | वह कुमारी बड़ी ईमानदार, छुशील एवं परिश्रमी थी | 
गाँधी जी के श्रेष्ठ चरित्र का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह इन्हें 
पिता की भाँति मानने लगी थी ओर पीछे तो जब उसका विवाह हुआ 
ओर मिसेज मेकाडनल्ड बनने का मौका आया तो गाँघी जी ने ही 
कन्यादान किया | इसी प्रकार शीघ्र लेखन (शार्ट हैंड) के लिए मिस- 
शल्तेशिना को अपने दफ़्तर में रखा था। इस लड़की में जरा भी रंग- 
हप न था; बड़ी योग्य एवं निर्भय लड़की थी। काम करने में न दिन 
देखती, न रात | जब वाद में सत्याग्नह में सब लोग जेल चले गये तो 
इस अकेली लड़की ने सारा काम सैमाल लिया था। इसके साथ ही. 
सारा पत्र-व्यवहार एवं इंडियन ओपिनियन! का काम भी वह स्वयं 
करती थी। वाद में हेनरी पोलक नामक एक यहूदी युवक भी (जो 


प्लेग सें सेवा 


आत्मिक विकास 
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4क्रिटिक' के उप-सम्पादक ये) गांधी जी के अनुरोध से बहा का काम 
छोड़ आये और साथ काम करने लगे। इंग्लैेए्ड में एक लड़की से 
इनका सहज स्नेह था पर गरीबी के कारण शादी न करते थे | गांधी 
जी ने पोलक को समझाया कि जहाँ प्रेम शुद्ध दे वर्टा गरीवी अमीरी 
का भाव बाधक नहीं हो सकता। दोनों की यदह वात पसन्द आई 
आर दोनों की शादी हो गई | इसी प्रकार वेस्ट तथा फेनेलबरैक इत्यादि 
कितने शी यूरोपियन इनके सहयोगी थे । इन बातों से प्रकट होता है 
कि उनकी सेवा हृप-मूलक न थी ओर वे सत्पथ पर रहते थे जिससे 
विधर्मी दल के लोग भी इनसे सहानुभूति रखते वे । इस अनुभव ने 
उनके जीवन में बड़ा काम किया है ओर इसी के कारण दिन-दिन 
इनके जीवन में सत्य और अदहिसा का भाव दृढ़ होता गया । 
डएडियन ओपीनियन? में दिन-दिन घाद बढ़ता जा रहा था। 
इधर गांधी के पास काम बहुत चढ़ गया था | इसलिए उन्होंने श्री वेस्ट 
नामक अंग्रेज सज्जन को उसका काय-भार सँभालने 
को भेजा | पत्र-संचालक श्री मदनजीत उन दिनों 
प्लेग इत्यादि के कारण रोगियों की परिचर्या में लगे ये। उनकी जो 
रिपोट आई उससे मालूम हुआ कि पत्र का काम सुब्यवस्थित नहीं है 
ओर उसमें आगे भी वहुत घटी की सम्भावना है। पत्र की व्यवस्था 
की जाँच करने यद्द नेटाल रवाना हुए । चलते समय्र, स्टेशन पर, 
रेल में पढ़ने के लिए पोलक ने इन्हें रस्किन की “अन दु दिस लास्ट 
नामक पुस्तक दी। इस पुस्तक का इनके जीवन पर वहुत प्रभाव 
पड़ा ।'जिन शक्तियों ने इनके जीवन पर स्थायी प्रभाव डाला है उनमें 
से इस पुस्तक का स्थान वहुत ऊँचा है। बह स्वयं लिखते है... 
मेरे जीवन में यदि किसी पुस्तक ने तत्काल महत्वपूण 
रखनात्मक परिवतन कर डाला है तो वह यही पुस्तक है |“ **'मेरा 
. विश्वास है कि जो चीज़ मेरे अन्तर. में. वसी हुई थी उसका स्पष्ट 


प्रतिविम्व मैंने रस्किन के इस अंथ-रत्न में देखा और इस कारण उसने 
है ४ 


झनदू दिस लाक्ट? 


पूछ युगाधार गाँधी 


मुझ पर अपना साम्राज्य जमा लिया ओर अपने विचारों के अनुसार 


मुझ से आचरण करवाया |” इस पुस्तक से - इन्होंने ये सिद्धान्त 
निकालें-- 

(१) सब के भल्ते में अपना भला-है । 

(२) वकील ओर नाई दोनों के काम की कीमत एक सी होनी 
चाहिए क्योंकि आजीविका का हक दोनों का एक सा है। 

(३) सादा, मंज़दूर एवं किसान का जीवन, ही सच्चा जीवन है| 

पहली ओर दूसरी बात का भान तो इन्हें था पर तीसरी बात 
असी तक इनके विचार में न आई थी। पुस्तक में इन्हें उसकी 
उपयोगिता मालूम हुई और इन्होंने निश्वय कर लिया कि सत्य के 
साधक के लिए सादा जीवन एवं शरीर-श्रम अनिवार्य है । 

उधर शहर में रखने से (इंडियन ओपीनियन? में अपव्यय हो ही 
रहा था अतः शहर से वूर एक आश्रम बनाने की बात इन्हें ज॑च गई । 
[फिनिक्स सेटिलमेंट दूसरे ही दिन वेस्ट से इन्होंने चर्चा की कि शहर 


0०० 


के बाहर पन्न ले चला जाय | वहाँ सब एक साथ 


रहें, एक सा भोजन-खच लें, खेती करें। बेस्ट को यह बात पसन्द 


आई | सारी वातें तय हो गईं | फिनिकस नामक स्थान में १०० एकड़ 


जमीन ले ली गई | शीघ्र ही मकान तैयार हो गये ओर प्रेस तथा पत्र 


वहाँ लाया गया । अव इनका विचार स्थायी रूप से यहीं वस जाने 
का हुआ क्योंकि यह उपयुक्त सिद्धान्तों के अनुसार सीधा-सादा पेरिश्रस- 
पूण जीवन विताना चाहते थे | काम से जब यह जोहान्सबग से लौटे 
ओर इन्होंने पोल्क को उनकी दी हुईं किताब के प्रभाव तथा नई 
संस्था की बात बताई तो पोलक के आनन्द की सीमा न रही और 
वह भी 'क्रिटिकः की नोकरी छोड़ फिनिक्स में रहने लगे ओर बहुत' 
जल्द वहाँ के सीधे-सादे जीवन के अमभ्यस्त हो गये । परन्तु गाँधी जी 
की इच्छा पूरी न हुई | शीघ्र ही साव॑जनिक काय-वश इन्हें जोहान्सवर्ग 
जाना पड़ा और पोलक भी घुला लिये गये । 


न 
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यहाँ आये भी थोड़े ही दिन बीते थे कि जुलू:विद्रोद (१६०६) 
का समाचार आया । 'जुलू? वहाँ की एक पुरानी वीर जाति है। असल 
में तो अंग्रेजों का पक्ष अन्यायपूण था पर उस 
समय अंग्रेजी राज्य की न्याय-परायणता में 
इनका विश्वास था | अतः इन्होंने गवर्नर को पत्र लिखा कि “घायलों 
की सेवा-शुभूपा के लिए में हिन्दुस्थानियों की एक ठुकद़ी लेकर जाने 
को तैयार हूँ |”? गवर्नर ने तुरन्त स्वीकार कर लिया। फलतः २४ 
आदमियों की टुकड़ी लेकर यह सेवा-काय के लिए. चल दिये। इन्हें 
पार्जेए्ट मेजर! का अ्ध्यायी पद दिया गया | इस ठुकड़ी ने ६ सप्ताह 
तक वर्ड़ी लगन से सेवा की । सच पूछ तो इसमें विद्रोह-जंता कुछ न 
था | जुलू? निरपराध ये | उनके एक सरदार ने जुलू लोगों पर वैठाये 
गये नये कर को न देने की सलाह दी थी और कर-बसली को गये 
एक सर्जेस्ट की हत्या कर डाली थी | इस पर गोरे उन्हें पीसने के लिए 
चढ़ दौड़े थे | इसलिए गांधी का छ्ृदय तो जुलू लोगों की तरफ था | 
इन्होंने जुलू घायलों की तन-मन से सेवा की। कभी-कभी इनकी 
हुकड़ी की २५-२०, ३०-३० मील चलना पड़ा | इन कार्यों की स्वयं 
गवर्नर ने तारीफ की और इन लोगों को मेडल भी दिये गयें | 
इस सेवा-कार्य से लोगते ही इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन 
का ब्रत ले लिया। क्योंकि दिन-दिन इनका अनुभव दृढ़ द्वोता 
जाता था कि ब्रह्मचर्य-हीन जीवन पशुवत्‌ है और 
आजीवन सेवा-परायण सात्यार्थी की इसके पालन के बिना 
ब्रह्मचय॑-मत त्‌ & 3 
गति नहीं | सावजनिक सेवा में समय लगाने 
वाले लोक-सेवक का मार्ग इससे सरल हो जाता है; उसकी सेवा 
'निंस्वाथ होने की अधिक सम्भावना रहती है और घरेलू कठिनाइयाँ 
कम द्वोजांती हैं। इस ब्ह्मचय-त्रत का फल यदह्द हुआ कि इन्होंने 
तपस्वी का जीवन अंगीकार कर लिया। खान-पान शरीर-रक्षा के 
भाव से करते और शरीर को अधिकाधिक कष्ठ-सहन के योग्य बनाते | 


'जुलू! बलवचा 





जीवन कथा भ्र्३े 


गांधी जी को जलू-विद्रोह के सेवा-काय से लौटे थोड़े द्वी दिन हुए 
थे कि ट्रांसाल सरकार ने ड्राफ्ट एशिंयाटिक ला श्रमेण्डमेश्ट बिल 
/ कौसिल में पेश किया | इस बिल का सारांश यह 

था---“ट्रांसवाल में रहने का हक रखने की इच्छा 
करने वाले भारतीय ज्ली-पुरुष और आ्राठ वर्ष से श्रधिक उम्र के वालक 
वालिकाओं को एशियाई दफ़्तर में अपना नाम लिखा कर परवाना प्राप्त 
करना चाहिए। नाम लिखाने की श्र्जी में अपना नाम, स्थान, जाति, 
उम्र इत्यादि लिखे जायें। नाम लिखने वाले श्रधिकारी को चाहिए 
अर्जी देने वाले के शरीर के मुख्य चिहों को नोट कर ले और उसकी 
तमाम उंगलियों एवं दोनों अंगूठों को छाप ले ले। उन भारतीय 
स्री-पुरुषों का ट्रांसवाल में रहने का हक रद समभझा जाय जो नियत 
समय के भीतर इस प्रकार ञ्रजी देकर अपना नाम रजिस्टर में दर्ज 
न करा लें। अर्जी न देना अपराध हैं ओर इसके लिए. जेल या 
जुर्माने की सजा हो सकती है ओर अदालत स्वीकार करे तो देश- 
निकाले की भी सजा दी जा सकती है | बच्चों के लिए. श्रर्जी देने 
एवं उनके शरीर के निशान एवं उंगलियों की छाप कराने की 
जिम्मेदारी माता-पिता के ऊपर हैँ | यदि माता-पिता इस जिम्मेदारी 
को अदा करने में असावधानी कर तो सोलह वर्ष की उम्र होते ही 
बच्चे स्वयं उसे अदा करें और माता-पिता को इस अपराधी सजा 
दी जायेगी | अर्जीदार को-जो परवाना दिया जाय उसे हर समय रखना 
चाहिए और जहाँ जब कोई पुलिर्त| अधिकारी मांगे उसे दिखाना 
चाहिए | उसका ऐसा न कर सकना एक जुर्म समझा जायगा जिसके 
लिए अदालत उसे कैद या जुर्माने की सजा दे सकती है। राह 
चलते मुसाफिर से भी यह पखवाना मांगा जा सकेगा | परवाना हाँ ढ़ने 
के लिए. अधिकारी लोग भारतीयों के मकान में भी घुस सकते है । 
यह परवाना किसी भी दफ़्तर में, किसी भी भारतीय के वहां काम से 
जाने पर मांगा जां सकता है | उसे न दिखाने या आवश्यक प्रश्नों 


>> 


नया बिल 


क्री 
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दूसरा उपाय करने फे पूव यही निश्चय क्रिया गया कि सब प्रकार 
के वेध प्रयत्न करके देख लिये जायें। ट्रॉंसथाल 
साम्राज्य-सरकार के अधीन उपनिवेश था इसलिए 
ट्रांसाल-कौसिल फे पास विलों पर सम्राट एवं 
साम्राज्य-तरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। इस दिशा में श्रन्त 
तक प्रयत्न करके देख लेने के उद्ृश्य से भारतीयों का एक 5पुटेशन 
इंग्लैंड भेजने का निश्चय हुआ । इसके लिए गांधी जी श्रीर एमी 
वज़ीरश्नली चुने गये। विज्ञायत पूरुँचते दी ये लोग अपने काम में 
लग गये | श्र्जी रास्ते में ही लिख ली थी | लनन्‍दन पहुँचते ही दादा- 
भाई नीरोजी से मिले और उनके द्वारा प्रिटिश कमेटी से मिले। 
मंचेरजी भावनगरी से मेंट की। इन लोगों की सलाद से सर लेपेल 
ग्रिफिन से भी मिले | उन्होंने इस डेपुटेशन का नेतृत्व करना स्वीकार 
कर लिया | अनेक एग्लो इंडियन और पालमेण्ट फे सदस्यों से 
मिले और अपना तात्यय उनको समझाया | लाई एलगिन उपनिवेश- 
सचिव थे ; उनसे मिले | उन्होंने सहानुभूति दिखाई और ययथासम्मव 

दायता का वचन दिया | डेपुटेशन लाड मालें से भी मिला। 
पालमेण्ट के दीवानखाने में गाँधी ने इस विपय में पालंगेण्ट के 
सदस्यों की एक सभा में भाषण भी किया । श्रीसिसण्ठ्स इत्यादि कई 
पर-दुःख-कातर अंग्रेजों से इस संमय सहायता मिली | श्रौर इस सम्बन्ध 
में आन्दोलन करते रहने के लिए एक कमेटी ( जिसके मंत्री मि० 
रिच थे ) बना कर ५-८ हफ़्ते वाद ये लोग दक्तिण-अफ्रीका से लोटे। 
रास्ते में ही श्री रिच का तार मिला कि लाढ एलगिन ने सम्राट से 
कानून रद करने की सिफारिश की है। पर बाद में जोहान्सवर्ग 
पहुँचने पर मालूम हुआ कि बात असल में यह न थी। १६०७ की 
पहली जनवरी को ट्रांसवाल को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया जाने 
बाला था इसलिए, तब तक के लिए, ट्रांसवाल के राजदूत की सलाह 
से, इस सवाल को स्थग्रित कर दिया गया | लाड एलगिन ने राजदूत 


विलायत को 
डेपुटेशन 
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(एक स्थान) में कुछ प्रतिष्ठा थी पर वैसे इन्हें ज्यादा लोग न जानते 
थे पर सरकार की इस '्रपा? से सारे दक्षिण- 
अफ्रीका में उनकी प्रसिद्धि हो गई। अश्रदालत में 
उनका आदर किया गया; एक महीने की तादी केद हुई। जेल में भी 
उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ; युरोपियन वाई में एक अलग कमरा 
दिया गया एवं मिलने-जुलने की भी सुविधाएँ दी गई | खाना बाहर 
से जाता था। उनकी गिरफ़्तारी से लोगों में श्लोर जाण्ते फेली। 
सैकड़ों जेल जाने को तैयार हो गये | इस समय 'इण्डियन ओपीनियन? 
पत्र के कारण आन्दोलन को बड़ी सहायता मिली | सरकार ने सोचा 
कि खास-खास नेताओं के गिरफ़्तार किये बिना आन्दोलन दब नहीं 
सकता | दिसम्बर में गांधी जी तया कुछ कार्य-कर्चोश्रों को सना मिली । 
दो-दो महीने की सादी कैद हुई | उनकी गिरफ़्तारी के साथ ही 
आन्दोलन बढ़ गया | कुण्ड के कुण्ड लोग स्वेच्छापूबक कानून तोड़- 
कर जेल जाने लगे। एक हफ्ते में १०० सत्याग्रही जेल पहुँचे | ज्यों - 
ज्यों आन्दोलन . बढ़ा त्यों त्यों सरकार का रोप भी वढ़ा। सादी की 
जगह कड़ी सजा होने लगी | पर इससे भी लोगों के उत्साह में कमी 
न आई । अब सरकार को विश्वास होने लगा क्रि भारतीय अपने 
- अधिकार लेकर दी छोड़े गे | सुलह की बातचीत 

होने लगी | जनरल स्मट्स की और से 'ट्रांसबाल 
लीडर? दैनिक के सम्पादक अलवद काथ्राइट गाँधी जी से जेल में 
मिले | दोनों में यह तय हुआ कि भारतीय स्वेच्छापूबक परवाने 
वदलवा लें; उनपर कानून की कोई जबरदस्ती न रहेगी | नवीन परवाना, 
सरकार भारतीयों की सलाह से बनावे और यदि भारतीय उसे 
स्वेच्छापूवक ले लें ती कानून रद्द कर दिया जाय |? पर काट्राइट 
ने कद्दा कि जेनरल स्मट्स इस पर शायद ही राजी हों। बह चले 
गये। दो-तीन दिन के बाद जोहान्सव्ग के पुंलिस सुपरिस्टेए्डेण्ट 
आकर जेल से गांधी जी को जेनरल स्मद्स के पास ले गये। उन्होंने 


पमिरफ्तारी 


सममोता 
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के प्रधान अधिकारियों से मिले | पर कुछ विशेष फल न हुआ | इनके 
लौटने पर सत्याग्रह को जोरों से चलाने का निश्चय हुआ | इस समय 
तक जेल जाने वाले स्वयंसेवकों के कुठम्बों का थोड़ा-बहुत खचभी 
आन्दोलन पर पड़ रहा था। इसलिए खर्च में कमी करने एवं एक 
कुठुम्व का भाव जगाने के विचार से सब को एकत्र रखने का विचार 
हुआ | श्री केलेनवैक नामक जमन साथी ने गांधी जीको अपनी 
११०० एकड़ भूमि (जो जोहान्सवर्ग से २९ मील--घ्टेशन से एक 
मील थी) इस काम के लिए दे दी | यहां सब लोगों 
ने मिल कर स्वयं मकान खड़े कर लिये ओर इस 
प्रकार 'दालस्टाय फार्म? की स्थापना हुईं। यहां गांधी जी ने रस्किन 
एवं दालस्टाय के सादा जीवन ब्रिताने ओर कथित परिश्रम करने के 
तिद्धान्त को कार्य-रूप में परिणत किया। “फिनिक्स आश्रम” और 
“ालस्टाय फार्म! में उन्होंने जो प्रयोग किये उन्हीं का विकसित रूप 
वाद में हम सावरमती के सत्याग्रह आश्रम में देखते हैं । 

थालस्टाय फाममे? में यह नियम रखा गया कि किसी प्रकार का 
घरू, खेती का था मकान वाँघने का काम नौकरों से न लिया जाय | 
सब काम ये लोग स्वयं करते,--पाखाना उठाने से लेकर जूता बनाने 
तक का | इस समाज में गुजराती, मद्रासी, उत्तरभारतीय--हिंन्यू , 
मुसलमान, ईताई सभी थे | भोजन विलकुल सादा होता था। शिक्षा 
का भी कुछ प्रबन्ध था। मतलव सीधा-सादा अनाग्रहपूर्ण जीवन 
विताने की शिक्षा यहाँ मिलती थी । 

इन्हीं दिनों गोखले दक्षिण-अफ्रीका आये | इंग्लेंड से भारत- 
सचिव ने उनके सम्बन्ध में--उनकी मयांदा के सम्बन्ध में यूनियन 
सरकार को सच हिदायतें कर दी थीं; इसलिए 
गोखले का खूब स्वागत हुआ--सरकार द्वारा भी, 
जनता द्वारा भी । गोखले ने घूम-घूम कर भारतीयों 
की अवस्था क्रे:5,पौर फिर «री अधिकारियों से मिले। अ्धि- 


रालस्टाय फार्म 


गोखले का 
आगम्तन 
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ने शीघ्र ही फाला कानून रद्द करने, तीन पीण्ट घाला कर रद 
ने और इमौग्रेशन कानून से वर्स-मेद वाला दिस्सा निकाल देने 
[ वचन दिया । गोंखले ने तो अधिकारियों के वादों पर विश्वास कर 
या पर गांधी जी को पहले कडू वा अनुभव हो चुका था इसलिए 
नं विश्वास नहीं हुआ । और अन्त में हुआ भी वद्दे। सरकार ने 
् 2, अपना वादा पूरा नहीं किया । इससे भारत में बड़ी 
फे चोट * उत्तेजना फैली। श्री नदेसन एवं गोखले ने बड़ा 
बल किया। तत्कालीन बायसराय लाड द्वाश्जि ने भी दक्षिण अ्रफ्रीका 
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बासी भारतीयों के साथ खुले आम सहानुभूति प्रकट की | पर यूनियन 
तरकार तो जिंद पर त॒ली थी | इस समय उससे गलतियाँ पर गलनियाँ 
गे रही थीं। दक्षिण-अ्रफ्रीका में कितने ही भारतीय ऐसे थे जिनका 
विवाह उनकी जातीय एवं धार्मिक प्रथाओं के अनुसार भारत में हुआ्ला 
था पर अ्रदालत के एक फैसले के अनुसार--मिसको यूनियन सरकार 
ने स्वीकार कर लिया--ये सब विवाद नाजायज करार दिये गये । यह 
फैसला हुआ कि दक्षिण-अ्फ्रीका के कानून म॑ उसी विवाह के लिए. 
स्थान है जो ईसाई धर्म की रीतियों के अनुसार होता है| मतलब यह 
कि कानून की दृष्टि में सारी मुसलमान एवं हिन्दू 
मदिलाओं की कोई स्थिति न थी । कानूनी दृष्टि से 
इन विवाहित स्त्रियों की स्थिति रखेलियों-सी हो गई। इससे बढ़कर 
अपमान और क्‍या हो सकता था ! मातृ-नाति के इस अपमान ने 
भारत में खलवली मचा दी। ११ सितम्बर १६४३ को सत्याग्रह की 
घोपण। की गई । रं८ सितम्त्र को गाँधी जी ने सरकार को चुनीती का 
पत्र (अ्रल्टिमेटम”) भेजा । उधर स्त्रियाँ भी इस प्रकार अपमान द्दोते 
देख सत्याग्रह के लिए मैदान में आ डटी ओर आन्दोलन ट्रांसवाल की 
सीमा लांघकर नेटाल में भी फैल गया। ख्तरियों की 
मसजूरों की हृद्ताज रत वि री 
अपील' प्रर खानों के मजूरों ने काम छोड़ दिया ओर 
हजारों जेल जाने को तैयार हो गये । ऊपर कहीं लिखा जा चुका है कि 


घोर अ्रपम्नान 
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चले गये ये | उधर लड़ाई छिड़ गई थी | इसलिए वहाँ से कब आवे गे 
इसका निश्चय न था किन्तु गाँधी जी को उनसे मिलना था इसलिए 
वह ठहर गये | इस वीच इन्होंने यह निश्चय किया कि विपत्ति- के 
समय साम्राज्य सरकार की सहायता करना भारतीयों का कतव्य 
अतः उन्होंने वहाँ भारतीय स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया 
ओर घायल सिपाहियों की सेवा-सुश्रूषा करने की इच्छा प्रकट की । 
लाड व्यू ने स्वीकार कर लिया ।डाक्टरी शिक्षा के लिए डा० फेण्टली 
की देख-रेख में क्लास खोला गया ओर अस्सी स्वयंसेवक इसमे शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए. भरती हुए । ६ हफ्ते के बाद परीक्षा हुईं | ७६ 
पास हुए. | इन लोगों को सरकारी कवायद सिखाने का भार कनल 
ब्रेकर के सुपुद हुआ | 
किन्तु कुछ ही दिनों बाद गांधी जी की तबियत ज्यादा खराब हो 
गई, पसली में दद रहने लगा। बहुत इलाज कराया पर अच्छा न 
हुआ | उस समय वे दूध इत्यादि विलकुल न लेते थे | अन्त में ब्रिटिश 
अधिकारियों की सलाह से यह भारत लौद आये । श्री गोखले पहिले 
ही भारत लोट गये थे। श्री कैलेनबैक को जमन होने के कारण 
पासपोर्ट न मिला । 
गांधी जी जब वम्बई पहुँचे उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया 
गया | फिर वह गोखले के साथ पूना आये | इस समय तक फीनिक्स- 
आश्रम के उनके बहुत से साथी भारत लौट गये थे । इसलिए सबको 
एक जगह रखकर आश्रम-जीवन जिताने के विचार गांधी जी में दृढ़ 
होते जा रदे थे । उन्होंने इन साथियों को भी श्री एएडरूज़ के सुपुद 
कर दिया था | श्री एण्डरूज ने उन्हें कुछ दिन गुरुकुल कांगड़ी में 
रखा और बाद में शान्ति-निकेतन भेज दिया था। / 
पूना से गाँधी जी जब राजकोट जा रहे थे तब वीरम-गांव की 
जकात की जांच से होने वाली तकलींफों की शिकायतें उनके पास तक 
पहुँची । वह वम्बई के गवनर लाड वेलिंगडन ( बाद में भारत के 
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वाइसराय) से मिले । उन्होंने कह्ा--“भारत सरकार की ओर से ही 
देर हो रही है ।” फिर उन्होंने भारत-सरकार से 
पत्र-व्यवहार शुरू किया | वाद में वाइसराय लाड 
चेम्सफोड से मिले। उनको तो इन वातों का 
कुछ पता ही नहीं था । उन्होंने तुरन्त ठेलीफोन करके बीरमग्रांव से 
कागज-पत्र मंगवाये ओर थोड़े ही दिनों वाद जकात रद्द कर दी। 

. राजकोट से गाँधी जी अपने साथियों से मिलने शास्ति-निर्केतन 
गये । वहाँ कुछ दिन रहने का इरादा था। पर शीकत्र ही उन्हें पूना 
से गोखले के देहावसान का समाचार मिला | इससे 
उनके हृदय पर वड़ी ठेस लगी । वे तुरन्त पक्षी एवं 
भर्ताजे स्व० मगनलाल भाई को लेकर पूना की 
रघाना हुए । वहाँ से फिर अपने मित्र डा० प्राणजीवन मेहता से मिलने 
रंगून गये | वर्हा से लौट कर हरिद्वार के कुम्भ में एक इुकड़ी लेकर 
बन्नियों की सेवा का काय किया | यह सब तो चल ही रहा था पर 
मुख्य वात यह थी कि यह रुदा आत्म-निरीक्षण किया करते थे | शरीर 
'फलतः इनकी आत्मा दिन-दिन निर्मेल और पवित्र हो रही थी । 

५ हा हर 
में ऊपर लिख चुका हूँ कि गाँधी जी का विचार अपने साथियों 
को लेकर एक आश्रम स्थापित करने एवं उसमें सरल सात्विक जीवन 
विताने का था। कुछ लोगों ने हरिद्वार में, कुछ ने 
सप्याप्रह श्राश्रम बैजनाथ धाम में, कुछ ने राजकोट में खोलने की 
* की जन्स सत्ाहदी| इस बीच यह अहमदाबाद से गुजरे तो 
वहाँ के मित्रों ने अहमदाबाद को चुनने का आग्रह क्रिया ओर आश्रम 
के खर्च का भार भी अपने ऊपर ले लिया | फलतः अहमदाबाद जिले 
' के कोचरव नामक स्थान में मकान लिया गया; सत्याग्रह-आश्रम? नांस 
रखा गया क्योंकि सत्य की पूजाएवं सत्य का शोध ही उनका लक्ष्य 


'था। २५ मई १६१५४ को आश्रम की स्थापना हुई.। जो लोग शामिल 
, 


चीरमगांव की 
छः 
जकात 


गोखल्ने का 
दह्दावसान 
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हुए उनमें तमिल एवं गुजराती लोगों की अधिकता थी। वे एक ही 
भोजनशाला में भोजन करते थे ओर इस तरह रहने का प्रयत्न करते 
थे मानों वे एक ही कुट्म्ब के हों। उसमें अछूतों को भी रखने का 
नियम रखा था | इसके कारण इसे बहिष्कार इत्यादि की कितनी ही 
भंभठ मेलनी पड़ी पर अपने धम में गांधी जी एवं अन्य आश्रमवासी 
अचल रहे। 

१६१४ ई० में नेटाल के गिरमिटियों पर से ३ पौं० का कर उठा 
लिया गया । पर गिरमिट प्रथा (जिसके अनुसार ५ या कम वर्ष की 
मजदूरी के इकरार पर मजूर भारत से भेजे जाते थे) 
का अन्त न हुआ था। १६१६ ई० में मालवीय जी 
ने वड़ी धारा सभा में यह प्रश्न उठाया। फरवरी १६१६ ई० में 
उन्होंने इस प्रथा को उठा देने का कानून कौंसिल में पेश करने की 
इजाजत वाइसराय से माँगी पर उन्होंने न दी | इसलिए भारत में फिर 
आन्दोलन शुरू हुआ | स्थान-स्थान पर समभाएँ हुईं। और अन्त में 
सत्याग्रह करने का भी निश्चय हुआ । ३१ जुलाई तक का समय 
सरकार को दिया गया | सरंकार झगड़ा मोल लेना नहीं चाहती थी 
इसलिए, उसने ३१ जुलाई के पहिले ही कुली-प्रथा को बन्द करने की 
घोषणा प्रकाशित कर दी। 


गिरमिव प्रथा 


चम्पारन की समस्‍या 


इधर जब से गाँधी जी भारत आये थे, प्रयल कर रहे ये कि 
काँग्रेस के दोनों दल--नरम-गरम--मिल जायँ। १६१६ ई० में दिसम्बर 
में लखनऊ में महासभा का अधिवेशन हुआ | 
उसमें दोनों दलों में समभोता हो गया | इस समय 
विहार में नील की खेती करने वाले गोरों का अत्याचार जोरों से बढ़ा 
हुआ था। लोगों के अनुरोध से यह विहार गये | वहाँ जाकर अच्छी 
तरह इस मामले की जाँच की । मालूम हुआ कि तीन कठिया? की 


धीन कठिया? 
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प्रथा से किसानों को बड़ा कष्ट है | इसके अनुसार चम्पारन के किसान 
अपनी ही जमीन «3 हिस्से में नील की खेती जमीन के असली 
मालिक के लिए करने को कानूनन वाध्य थे | 
पटना में राजेन्द्र वाबू और त्रजकिशोर बाबू से सलाह करने के 
बाद १३ अप्रेल १६१७ ई० को यह सुजफ़्फरनगर पहुँचे। वहाँ एक 
व्याख्यान हुआ । फिर वहाँ से १६ अग्रेंल को चम्पारन के मोतीहारी 
शहर में पहुँचे | वहाँ जिला मजिस्ट्रेट की नोटिस 
डम भल्ो कि २४ घण्टे के अन्दर जिला छोड़ दो । 
गाँधी जी ने इसकी अवज्ञा की; मुकदमा चला। उन्होंने वाइसराय 
तथा मालवीय जी इत्यादि को सारी स्थिति समभाते हुए तार दे दिया 
था। जब मुकदमा चल रहा था तभी सरकार की आशा मिली कि 
गाँधी को सब स्थानों में घूम कर जाँच करने की स्वतंत्रता दी जाय। 
तव गाँव-गाँव घूम कर इन्होंने वहाँ की स्थिति का गहरा अध्ययन 
किया; किसानों के वयान लिये। इस प्रकार लगभग ७००० किसानों 
के वयान लिये गये | 
उधर इस हलचल से निलहे गोरे उत्तजित होने लगे पर इससे 
गाँधी जी का काम रुका नहीं | वह गवनर सर एडवड गेट से मिले | 
उन्होंने जाँच समिति नियुक्त करने का वचन दिया। 
फलतः सर फ्रींक स्‍लाई की अध्यक्षता में जाँच-समिति 
बैठी । गाँधी जी भी उसके सदस्य थे | समिति ने किसानों की तमाम 
शिकायतें सच्ची बताई और सब-सम्मति से यह सिफारिश की कि 
निलहे गोरे अनुचित रीति से पाये रुपयों का कुछ भाग वापस कर दें 
ओर तीन कठिया? का कायदा रद्द कर दिया जाय। गोरों ने इसका 
बड़ा विरोध किया पर गवनर सर एडवर्ड गेट की 
हृढ़ता से कानून बना और किसानों की शिकायतें 
दूर हो गई | इसके फलस्वरूप वहाँ के किसानों में खूब जागरण हुआ 
ब्कोर निलहे गोरों के राज्य का अन्त हो गया। इनकी खूब . प्रसिद्धि 


मजिस्ट्र < का 


जॉप्च समिति 


कष्ट-निवारण 
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हुई। इस प्रकार धीरे-घीरे यह भारत के प्रथम श्रेणी के नेताओं में 
स्थान प्राप्त करते जा रहे थे । 
>्द >्र हा >् 
चम्पारन का काम चल ही रहा था कि मजदूर संघ के सम्बन्ध में 
अहमदावाद से श्रीमती अनसूया वहिन का पत्र मिला। यह श्ध्श्द 
की शायद फरवरी थी । मजूरों को वेतन वहुत कम 
दिया जाता था; और भी कई असुविधाएँ उन्हें थीं। ' 
सजूरों की माँग थी कि वेतन बढ़ाया जाय। मजूरों के साथ सदा से 
गाँधी जी की सहानुभूति थी। इसलिए छुट्टी पाते ही वह तुरन्त 
अहमदाबाद पहुँचे। जाँच करने पर मजूरों का पक्त इन्हें मजबूत 
मालूम हुआ | पहिले इन्होंने मिल-मालिकों को बहुत समभक्काया कि 
पद्मायत-द्वारा निर्शयय करा लो पर उन्होंने इस बात पर ध्यान न 
दिया | अतः इन्होंने मजूरों को हड़ताल करने की सलाह दी तथा 
सदा अहिंसा पर हृह रहने का उपदेश किया। इस हड़ताल के 
सिलसिले में वल्लभभाई तथा शंकरलाल बेंकर से इनका परिचय 
हुआ । रोज मजूरों की सभा होती | जुलूस निकलता पर दो सप्ताह 
वाद मजूरों में कमजोरी आने लगी | काम पर जाने वाले मजूरों से 
छेड़-छाड़ भी हो गई । इससे दुःखित हो गाँधी जी ने उपवास शुरू 
किया। उस दिन हड़ताल का श्यवां दिन था। अन्त में श१वों 
दिन श्री आनन्दशंकर अरूव को पंच मानना दोनों पक्षों ने मंजूर 
किया । हड़ताल समाप्त हुईं; समझोता हो गया । 
इधर यह सब हो रहा था, उधर कोचरव (जहाँ सत्याग्रह आश्रम 
न था) में प्लेग फैल गया। इसलिए आश्रम को 
की यीं वहाँ से हटाने की आवश्यकता मालूम पड़ी | प्रयत्न 
करने पर सावरमती जेल के पास ही जमीन मिल 
गई। वहाँ खेमे डालकर काम निकाला जाने लगा। आगे चलकर 
यहीं स्थायी रूप से आश्रम की नींव पड़ी | ः ए्8 


मजदूरों की सेचा 
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छः 9 
घटनाएँ कुछु इस क्रम से घट रही थीं कि गाँधी जी को कभी 
विश्राम न मिलता था | भगवान्‌ उन्हें इन कठिना इयों में डालकर गढ़ 
मं .. रहा था। मजूरों के काम से निवटे ही ये कि 
हक दूसरा काम सिर पर आरा गया। वात यह थी कि 
खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई थी; किसान बुरी 
हालत में थे | ऐसी हालत में भी लगान माफ नहीं किया गया । इससे 
उनके कष्ट बढ़ गये | मजूरों के प्रश्न के निवयरा होने के वाद दम मारने 
की फुरसत भी न मिली और खेड़ा-सत्याग्रह का काम उन्हें उठा लेना 
पड़ा । इस सम्बन्ध में उन्हें अम्ृतलाल ठक्कर (आजकल हरिजन सेवा 
संघ और कर्वूरवा ट्रस्ट के प्रधान मंत्री) ने जांच करके रिपोट की थी । 
कौंसिल में भी प्रयल्ल चल रहा था | सरकार के पास प्रतिनिधि-मंडल 
भी गया था | इस समय गाँधी जी गुजरात सभा के प्रमुख ये | इसलिए 
सभा की ओर से उन्होंने कमिश्नर एवं गवनर को शअर्जियाँ दीं; तार 
दिये | पर बदले में »पमान सहना पड़ा एवं धमकियां मिलीं । लोगों 
, की माँग स्पष्ट थी । कानून यह था कि यदि फसल ४ आने से कम हो 
तो उस साल जमीन कर माफ होना चाहिए | सरकारी अफसर कहते 
थे कि फसल चार आने से अधिक हुई हे पर फसल वास्तव में"कम 
हुई थी | लोगों ने इसके प्रमाण दिये पर सरकार कब मानने लगी । 
अन्त में सव तरफ से दौड़-धूप कर लेने के वाद गाँधी जी ने सत्याग्रह 

की सलाह दे दी। ह 
लोगों ने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ली | गाँव-गाँव घूमकर लोगों को 
सत्याग्रह का रहस्य समझाया जाने लगा । देखते-देखते आन्दोलन ने 
उम्र रूप धारण किया। सरकार भी दमन पर तुल - 

.गईं। बहुतों के ढोर बेच दिये गये; घर का,जो माल 
सामने आया, उठा ले गये और किसी-किसी गाँव की सारी फसल 
जब्त कर ली गई। लोग -गिरफ़्तार किये गये |, जब सरकार ने देखा 


सत्याश्नह 
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कि दमन से यह आन्दोलन न दबेगा तो वह इस बात पर राजी हो 
गई कि धनी किसान श्रपना लगान दे दें ओर गरीबों का लगान 
माफ कर दिया जाय | इस वात पर सत्याग्रह समाप्त हो गया | इस 
सत्याभ्रह से गुजरात के किसानों में जाशति आई और उन्हें अपनी 
शक्ति का भान हुआ | 

इन दिनों युरोपीय युद्ध जोरों पर था | गांधी जी को लगा कि आपत्ति 
के समय सरकार की सहायता करनी चाहिए । इसी समय वाइसराय 


च ए 


लाड चेम्सफड ने विशेष रूप से परामश करने 
महाबुद्ध में सरकार के लिए इन्हें दिल्ली बुलाया । यह गये। इन्होंने 
को सहायता 
सहायता करना तो स्वीकार कर लिया पर वाइसराय 
को एक पत्र लिख कर लोकमान्य तिलक एवं अली-बन्घुओं को इस 
सभा में नबुलाने के बारे में खेद प्रकट किया तथा जनता की राजनीतिक 
एवं मुसलमानों की खिलाफत-सम्बन्धी माँगों का उल्लेख किया । 
रंग़रूटों की भरती के लिए इन्हें गांव-गांव दौड़ना पड़ता था । रात- 
दिन के परिश्रम के कारण स्वास्थ्य खराव हो गया | फलस्वरूप यह 
एकाएक बीमार पड़े | पेट दर्द और संग्रहणी का भयंकर दौरा हुआ । 
कमजोरी वढ़ गई। वार-वार टह्टी जाने के कारण बुखार आ गया; 
बेहोंशी भी रहने लगी । डाक्टर आये पर इतने खतरे के वीच भी 
इन्होंने दवा लेने से इन्कार कर दिया | शरीर दिन दिन कमजोर होता 
जा रहा था | ठठरी रह गई थी | वीमारी इतनी वढ़ गई कि गाँधी जी 
के जीने की भी आशा न रही | फिर केलकर नामक एक सज्जन के 
बरफ का उपचार करने से लाभ हुआ ओर धीरे-धीरे रोग दूर हो गया। 
जब यह वीमार थे जमनी की पूरी हार हो चुकी थी | इसलिए कमिश्नर 
ने इन्हें कहला दिया कि अव रंगरूटों की भरती करने की आवश्यकता 
नहीं है | इस प्रकार इस चिन्ता से यह छूट गये | . 
9८ £ «व 
अफ्रीका से लौटने के वाद गांधी राष्ट्रीय .महासभा के कामों 
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में भी खूब रस लेने लगे थे। जब अगस्त १६१७ में भारत में श्री 
मास्टेगू के आने की घोषणा हुई तो गांधी जी- 
सापकेए की अर्जी द्वारा संगठित गुजरात सभा ने नवम्बर में यह 
योजना निश्चित की कि कांग्रेस ओर होमरूल लीग की ओर से उन्हें 
एक अजीं दी जाय जिस पर अधिक से अधिक आदमियों के दस्तखत 
लिये जाये | कांग्रेस एवं लीग को यह प्रस्ताव पसन्द आया और फलतः 
दिल्‍ली में भ्री मास्टेगू को यह अर्जी भेंट की गई। इसमें हजारों 
आवदमियों के दस्तखत थे | इस प्रकार १७ दिसम्बर १६१७ को उन्होंने 
धाम्बे कोआपरेटिव कार्न्फेंसः और ३ नवम्वर को गुजरात राजनीतिक 
सम्मेलन एवं गुजरात शिक्षा-सम्मेलन के सभापति का कार्य किया | 
दिसम्बर में कलकत्ता कांग्रेस के साथ समाज-सेवा-संघ का पहला 
अधिवेशन हुआ । उसके भी यही अध्यक्ष थे | 
२ हा > 
महायुद्ध की समाप्ति हो रही थी | उधर सरकार ने भारतीयों की 
सेवाओं का उचित पुरस्कार देने के वदले कतिपय हत्याकाणडों एवं 
पड़ यंत्रों का वहाना लेकर जनता के अधिकारों 
में और कमी करने का निश्चय कर लिया था। 
इसके लिए. रौलठ कमेटी बैठी | ओर रौलट विल कौंसिल में पेश हुआ । 
उसका एक स्वर से सम्पूण भारत में विरोध हुआ था। विरोध की 
सभाओं की धूम मच गई | एक तहलका मचा हुआ था | जनता की 
आशाओं पर यह तुषारपात था । उसने आज के दिन पर बड़ी-वड़ी 
आशाएं लगा रखी थीं | पर ऐसे ही समय वज्रपात हुआ; निराशाओं 
के वादल छा गये | जब भारत पुरस्कार की आशा करता था तब 
उसे दरड मिला। भारत की सेवा का यह अद्सुत जवाब था | दुनिया 
के इतिहास में ऐसे उदाहरण इने-गिने हैँ । पर विधाता को ऐसी ही 
विषमताओं के बीच तपाकर भारत का भाग्य गढ़ना था। अख्ठु; इस 
म्ात-व्पातरी वितेध की भी सरकार ने उपेक्षा की | कानूत बन गया। 


रोल८ ऐफ्ट 
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गांधी जी ने वाइसराय को बहुत लिखा; आजू -मिन्नत की पर उसका 
कुछ खयाल न किया गया । अन्त में विवश होकर 
सत्याग्रह का निश्चय करना पड़ा। बम्बई में 
गाँधी जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय सत्याग्रह-समिति 
स्थापित हुईं। र८ फरवरी १६१६ को गाँधी जी ने वह प्रसिद्ध प्रतिशा- 
पत्र निकाला जिसमें इस कानून को न मानने की घोषणा थी। इस 
पर लोगों के दस्तखत लिये गये | गाँधी जी जनता को तैयार करने के 
लिए सारे देश में दौरा कर रहे थे | सभाओं की धूम थी | गाँधी जी 
जहाँ जाते लोगों को सत्याग्रह का मर्म समझाते | पहले ३० माच को 
सत्याग्रह का दिन निश्चित किया गया था पर बाद में बदलकर ६ 
अपग्रेल की तारीख रखी गई | इस दिन हड़ताल करने, उपवास रखने 
एवं सभा करके इस कानून के प्रति विरोध करने का काय-क्रम रखा 
गया था। सारे देश में जोरों से हड़ताल हुई | वम्बई, दिल्‍ली इत्यादि 
में जनता का जोश देखने लायक था । केन्द्रीय समिति ने जब्त किताबें 
वेच कर कानून तोड़ने का भी कार्य-क्रम रखा । गांधी जी ने 'सत्याग्रही 
नामक एक पत्र बिना डिक्लेरेशन दिये निकाला। इसकी तथा अन्य 
पुस्तकों की (जिनमें उनकी 'सर्वोदियः! एवं “हिंद स्वराज्यः नामक 
पुस्तकें थीं) जोरों से बिक्री हुई | लोगों ने पचास-पचास रुपये देकर 
उन्हें खरीदा ओर यह सव आय सत्याग्रह के काम के लगई गईं 
तिथि-परिवर्तन की सुचना देर से पहुँचने के कारण दिल्‍ली में 
३० माच को ही हड़ताल हुई थी | उस समय से दिल्‍ली एवं पंजाव 
अप कि के कार्यकर्ता गाँधी जी को तुरन्त आने के लिए 
निवेध लिख रहे थे ७ अग्रेल की रात को बह वम्बई से 
दिल्‍ली के लिए रवाना हुए। १० ता» को 
प्रातःकाल कोसी में ट्र॒न में ही शान्ति-भंग की संभावना वता कर पंजाब 
दिल्‍ली की सीमा में प्रवेश न करने की आज्ञा उन पर तामील की गई | 
उन्होंने आज्ञा मानने से इन्कार किया | फलतः गिरफ्तार करके वह 


सत्याग्रह का 
मिश्चय ओर तेयारी 
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बम्बई लाये गये ओर वहाँ छोड़ दिये गये | वहाँ उन पर यह आजा 
तामील की गई कि वम्बई प्रान्त के अन्दर ही अपना कार्य-क्षेत्र सीमित 
रखे | उनकी गिरफ्तारी से देश में बड़ी उत्तेजना फैली। कई 
स्थानों में दंगे हो गये | गाँधी जी ने शुद्ध सत्य के पालन की दृष्टि से 
अहिंसा को आन्दोलन का मूलाधार रखा था | इसलिए इस प्रकार दंगे 
होने के कारण उन्होंने १८ अप्रेल को आन्दोलन स्थगित कर दिया । 
बहुतेरे सायी इससे नाराज भी हुए पर सत्याग्रही तो अपने धर्म को 
कैसे छोड़ सकता था ? इस समय इन्होंने इन दंगों के कारण ३ दिन 
का उपवास भी किया | 
पंजाब-हत्याकरांड 
इधर यह सब हो रहा था उधर पंजाब में जो दंगे हुए. उसके 
कारण सरकार ने वहाँ फोजी कानून जारी कर दिया। अमृतसर के 
जलियाँवाला वाग की सभा में अनेक शान्त ओर 
निदोंप व्यक्ति जेनरल डायर की गोलियों से भून 
दिये गये | लोगों को नाक के वल चलवाया गया ऐसा मालूम होता 
था मानो मध्ययुग का वबर शासन पंजाब की मूमि पर उतर आया 
हो और नंगा नाच रहा हो | इस कल्लेझम की बातें एवं डायर की 
काली करतूतें ब्रिटिश जाति के मुख पर स्याही की भांति पुत॒ गई हैं 
और सदा के लिए पुत गई हैं । खैर; देश-विदेश में इन कारनामों के 
कारण दाह्मकार मच गया; वड़ा व्यापक विरोध हुआ | फलतः सरकार 
की ओर से जाँच के लिए हण्टर-कमेटी बैठी । राष्ट्रीय महातभा ने 
- उसका वहिष्कार क्रिया और स्व॒० मोतीलाल जी, देशवंशु, गाँधी जी, 
अब्बास तैयव जी और श्री जयकर की एक ख्वतंत्र कमेयी जाँच के 
लिए, नियुक्त की | इस कमेटी ने बड़ी सावधानी से जाँच की और जब 
इसकी रिपोर्ट निकली तो ऐसे रोमांचकारी कृत्यों का पता लगा जो 
मानव-जाति के इतिहास की अत्यन्त घृणित: घटनाओं में गिने जायँगे। 


सैनिक शासन 
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सावरमती आश्रम में, “यंग इण्डिया? के प्रकाशक श्री शंकरलाल 
बेंकर के साथ, गिरफ़्तार कर लिये गये और “यंग इस्डिया? में 
प्रकाशित चारों लेखों को लेकर उन पर राजद्रोह का मुकदमा 
चलाया गया | ११ तारीख को पेशी हुई। मुकदमा सेशन सुपुद्द 
हुआ | श्य माच को सेशन जज श्री सी. यरू. ब्रमफील्‍्ड के सामने 
मुकदमा पेश हुआ । इस सुकदसे की तुलना ईसा मसीह के मुकदमे 
से की गई है | गाँधी जी ने स्वयं जमे कबूल कर लिया । जज ने 
उनके देशन से अपने को धन्य माना पर कतेव्य-वश ६ वष की सजा 
दी । जेल में गांधी जी का जीवन सच्चे सत्याग्रही और तपस्वी का 
जीवन था। 

देश के अँपेरे कोने में पड़े हुए चखें को सावजनिक जीवन में 
लाकर भारत के सव से शक्तिमान धन्धे को पुनर्जीवित करने एवं 
हजारों-लाखों गरीब भाई-बहनों के पेट में रोटी 
डालने का श्रेय गाँधी जी को ही है। अपनी 
सहकर्मिणी गंगा वहन की सहायता से असहयोग-आन्‍्दोलन के पहले 
इन्होंने गांवों से चर्खें को खोज निकाला। ओर धीरे-धीरे इतना 
विस्तृत खादी-आन्दोलन देश में खड़ा कर दिया | आज उसका देशी 
उद्योग में जो महत्व है, उसे सब्र जानते हैं | वह स्वयं तो अपने एवं 
अपने साथियों के लिए नित्य कताई को यज्ञ एवं ब्रत रूप मानते हैं | 

९2 १ >८ 

महात्मा गांधी के जेल जाने के बाद धीरे-धीरे आन्दोलन शिथिल 
हो गया | देश में शुरूसे एक ऐसा दल था जो राष्ट्रीय कार्य में 
कॉसिलों का उपयोग करना चादता था। फलतः देशवन्धु एवं मोती 
लाल जी ने स्वराज्य दल की नींव डाली | इससे बहुत दिनों तक 
काग्रंस में वड़ी दलवन्दी रही | और परस्पर कलह का तूफान उठ 
खड़ा हुआ पर बाद में समझौता हो गया | 

गांधी जी को जेल में रहते प्रायः दो बपष बीते थे कि उनका 


खादी-आन्दोलन 


जीवन-कथा ७७ 


स्वास्थ्य खराब हो गया और धीरे-धीरे पेट में क्ोड़ा (अ्रपेंडाइसियीज) 
हो गया । अवस्था ऐसी हो गई थी कि सरकार 
पेट में फोड़ा और आग्रेशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से इन्कार 
रिहाई कर दिया । गाँधी जीते अपनी जिम्मेदारी पर 
अस्पताल (पूना) में कर्नल मैडक से आग्रेशन कराया । यह 
जनवरी सन्‌ १६२४ की वात है | इसके वाद ही बह छोड़ दिये गये | 
पर इस समय तक देश की अवस्था बहुत खराब हो गई थी | जहां 
हिन्दू-मुसलमानों में एकता की मधुर कल-कलस्विनी बहती थी वहाँ 
है ईष्याँ-द्प का वूफ़ान आया । अनेक स्थानों में 
_>पवरास की घोषणा देंगे हुए। इनका प्रभाव गाँधी जी के हृदय पर 
पड़ा। उनके दिल में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राष्ट्र के प्रायश्चित्त- 
स्वरूप स्वयं २१ दिन के उपवास की घोषणा की । ११ सितम्बर 
१६२४ को यह घोषणा प्रकाशित हुई थी जिसे पढ़कर सारा भारत 
काँप गया | इस निश्चय की घोषणा, उन्हीं के शब्दों में यह है-.. 


डी ८७ 


हाल की घटनाएँ भरे लिए असहनीय सावित हुई है | मेरी 


“अब तो मैं यह भी देखता हूँ कि भेरे हर तरह से लिखने और 
कहने से भी हिन्हुओं और उसलमानों में एकता नहों हो सकती। 
दे उपव 


के रूप में भी है और प्राथना के रूप में भी । यदि केवल 
आयश्चित्त रूप होता तो इसे उव-साधारण के सामने सकाशित करने 
'की आवश्यकता न॑ होती परन्तु इस- वात को प्रकट करने का केवल एक 


ब्य० युगाधार गाँधी 


पास जुर्माना देने के लिए अपना कुछ नहीं है। इसलिए जिसने भी 
जुर्माना अदा किया हो उसे हम अपना मित्र नहीं कह सकते !! 
इधर ये सब घटनाएँ हो रही थीं, उधर मई १६२६ में इंग्लैंड में 
पालमेण्ट का चुनाव हुआ | मजूर दल के हाथों में शासन श्रा गया । 
इससे भारत के लोगों की आशाए बढ़ गई' क्योंकि 
वह सदा से भारतीय आकांज्षाओं के साथ मौखिक 
सहानुभूति दिखाता आ रहा था| पर उसने भारत के विषय में कुछ 
दूरदर्शिता न दिखाई | इधर कांग्रेस की दी हुई एक साल की अवधि 
पूरी होने को आ रही थी। लोगों में असन्तोष वढ़ रहा था। इस 
समय वाइसराय लार्ड इरविन सलाह-मशविरे के लिए. खास तौर 
पर इंग्लैंड गये थे | वहां से लौवकर ३१ अक्टूबर १६२६ को उन्होंने 
यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य धीरे २ भारत 
को उपनिवेशों की पंक्ति में लाना है|? यह भाषण गोल-मोल था; 
इससे लोगों को सन्तोषर कैसे होता ! उधर भारतीय सुधार की समस्याओ्रों 
की जाँच करने के लिए. साइमन कमीशन बैठाया गया; उसमें एक 
भी भारतीय को न रखने के कारण उसका देशव्यापी ब्रिरोध एवं 
बहिष्कार छुआ | इस विरोध में लिवरल भी शामिल हुए | कांग्रेस ' 
के नेता चाहते थे कि वाइसराय या ब्रिटिश सरकार यह विश्वास 
दिला दे कि कमीशन की रिपोर्ट निकलने के वाद जो गोलमेज़ 
सम्मेलन ( 'राउणड-टेबुल कान्फ्र नस” ) होगा उसका उद्देश्य स्वतंत्र 
ओपनिवेशिक मर्यादा के शासन-तंत्र की योजना बनाना ही होगा 
ओर सरकार उसका समर्थन करेगी | गाँधी जी इस सम्बन्ध में २३ 
दिसम्बर १६२६ को वाइसराय से मिले भी पर कुछ तय नहीं हुआ | 
फलतः दिसम्बर के अन्त में लाहौर में कांग्रेस हुईं | वे तूफानी दृश्य 
देखने लायक थे। कांग्रेस ने अपने वचन के अनुसार ३१ दिसम्बर को 
आधी रात तक प्रतीक्षा थी। जब सरकार की ओर से कोई आश्वासन 
नहीं मिला तो उसने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कर दिया। 


साइमन-कम्मीशन 


हि 2 


जह 


जीवन-कथा ८श्‌' 


कांग्रेस ने कॉसिलों के वहिष्कार का अस्ताव भी पास किया | 
९५ जनवरी १६३० फो असेम्पली में वाइसराय का 
ंध तेँ डआ। २६ जनवरी को सारे देश में स्वतंत्रता 
पाँव की १॥ शहें 7३5 स्वतंत्र १ 
देवस मनाया गया जिसमे स्वतंत्रता क घोषणा 
डैहराई गई । यह कांग्रेस के निश्चय पर देश की स्वीकृति की मुहर 
थी। वाइसराय के भाषण के उत्तर में गांधी जी ने उनके सामने ९ १ 
मांगें रखीं | जिनमें मुख्य ये थीं-... हि 
९. मादक द्वब्यों का पूर्ण निषेध | 
२. विनिमय दर १ शिं० ६ फें० से ९ शिं० » पें७ कर दी जाय | 
रे. जमीन के लगान में कम से क्रम *० प्रतिशत की केसी | 
“४: नमक-कर हटा दिया जाय | 
*« सोनिक-व्यय कम से कम ४० प्रतिशत क्रम कर दिया जाय | 
ये सब शर्तें" गाँधी जी ने गरसी श्री वोमन जी को भी लिख मेजी थीं 
जो पहिले से ही प्रधान मंत्री श्री रैमसे मैकडोनल्ड' से समभोते की 
वार्तें कर रहे थे | | 
(२३० का हान्‌ सत्याअह-आन्दोलन 
“र इन बातों से क्‍या होना जाना था ! गाँधी जी इसे जानते थे | 
अतः उन्होंने राष्ट्र को तैयार करना शुरू किया। १५ फरवरी को 
अहमदाबाद में क्ांग्रेस कार्य-कारिणी की बैठक 


_इसराय का पत्र हुई । उसने महात्मा जी को आन्दोलन के सम्बन्ध 


व्यक्तिगत कोई है प नहीं है; लड़ाई शासन-प्रणा' थ 

इस पत्र में इन्होंने ताश्सराय से भारत की माँगों के विषय से अन्तिम 

अपील की थी ओर र कहा था कि यदि १० माच तक इसका उत्तर न 
के +- 


प्र युगाधार गाँधी 


साथियों के साथ आश्रम से प्रस्थान करूँगा | वाइसराय ने अपने उत्तर 
में गांधी जी के इस निश्चय पर खेद प्रकट किया ओर ऐसे खतरनाक 
पथ पर न चलने की चेतावनी दी । महात्मा जी ने उस पर टीका करते 
हुए लिखा--मैंने घुध्ने देककर रोटी की भि्षा माँगी थी पर मुझे उत्तर 
में पत्थर का टुकड़ा मिला । अंग्रेज जाति केवल बल्ल के आगे ही कुकना 
जानती है.... - 4? 
गाँधी जी ने इस यात्रा के लिए अश्रम के केवल ऐसे आदमियों को 
चुना था जो प्रत्येक दशा में अहिंसात्मक रह सकते थे | इस हुकड़ी में 
सब॑ प्रान्तों के लोग लिये गये थे | गाँधी ने प्रतिज्ञा 
वष्ट सहानु यात्रा &॥ कि स्वराज्य मिलने के पहिले अब में रहने के 
लिए आश्रम को न लौहँगा | १९ मार्च को, ७६ साथियों केसाथ 
दाड़ी-यात्रा शुरू हुई। बह अदूभुत्‌ दृश्य था। किसी की समझ में न 
आता था कि यह दुबला पतला मनुष्य चन्द निरख साथियों को लेकर 
ब्रिटिश साम्राज्य के साथ कैसे लड़ाई करेगा। जहाँ-जहाँ यह दल 
पहुँचता तहाँ-तहाँ सभाएँ होतीं । गांधी जी लोगों को सत्याग्रह का मर्म 
समभाते | दांड़ी पहुँचने तक तो सारा देश उत्साह से भर गया । 
इसी बीच २१ माच को भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई 
जिसने देश को आदेश दिया कि महात्माजी की गिरफ़्तारी के बाद या 
६ अप्रेल से (जो पहिले हो) सत्याग्रह शुरू कर 
कानून भंग दिया जाय। ६ अग्रेल को दाँड़ी में गांधी जी 
एवं उनके दल ने नमक-कानून भंग किया। सारे देश में सत्याग्रह 
की घूम मच गई | गिरफ़्तारियाँ होने लगीं | अनेक स्थानों में पुलीस 
ने ममक बनाने में काम आने वाले वरतनों को फोड़ दिया | कहीं 
बे प जलता नमक सत्याग्रद्चियों पर डाला गया पर इन 
गांधी जी की सब को स्वयंसेवकों ने वीरतापूवक सहन किया। 
गिरफ्तारी लाठी चार्ज तो साधारण वात हो गई | बम्बई ने 
इस बार कमाल कर दिया । सेकड़ों मन नमक समुद्री क्‍्यारियों 


जीवन-कथा है परे 


पर धावा बोलकर सत्याग्रही उठा लाते ओर और वाजार में खुले 
आम वेचते। पैदल एवं अश्वारोही इलीत की भार से इसे काय में 


पेक केवल नमक- कानून भंग किया जा रहा था; अब कई ग्रान्तों 
में जंगल सत्यात्नह ने जोर पकड़ा | अव अनेक अकार के अनुचित कानून 
तोड़े जाने लगे; कहीं जंगल पत्याअह, कहीं नमक सत्याग्रह, कहीं जब्त 
उस्तकों की विक्री, कहीं मादक द्रव्य एवं अँग्रेजी माल पर पिकेटिंग 
के लोग धड़ाधड़ जेल जा रहे थे | सरकार इसने पर तुल गई थी | 


विशेष कानून (आड्डिनेंस) बना कर अखचारों के मुख बन्द कर दिये 


कर दिया । यह उन्हीं का उत्साह था जिसने असंभव को संभव कर 
दिया । शराव पाड़ी इत्यादि की बिक्री नाम-मात्र को रह गई। बहुत 
गह तो इनके ठेके ही नहीं उठे और जहाँ उठे भी वहाँ बहुत थोड़ी 
वोली में । कितनी जगह--जैसे दिल्‍ली में--शराव की इकानों पर 
ऐसी पिकेटिंग हुईं कि वे प्राय: वेद ही रहीं । विदेशी कपड़ों की बिक्री 
विलकुल घट गई । ज्यादातर परन्तों में तो बच्र- विक्रेताओं का विदेशी 


ऐसा मालूम होता था मानों देश में कांग्रेस का ही राज है| सरकार 


की करोड़ों रुपये का घादय होने लगा उधर खीक कर वह आहिमेंस 


ष्य्ड . झुगाघार गाँची 


पर आर्डिनेंस मिकालने लगी। पर इससे आन्दोलन में क्रोई कमी ने 
हुईं। इस समय सप्रुजयकर के प्रयत्नों से जेल में ही गाँधी जी, 
मोतीलाल जी, जवाहरलाल जी इत्यादि में सलाह-मशविरा हुआ | 
अन्त में वाइसराय ने कांग्रेस-कार्यकारिणी के सब सदस्यों को बिना 
किसी शत के छोड दिया । इस समय तक करीब एक लाख आदमी 
जल जा चुके ये । अस्ठे; अन्त में गाँधी जी ओर 
लाड इरविन की कई दिन की वात-चीत के वाद 
सरकार और कांग्रेस के बीच समभौता हो गया । 
सत्याग्रती कैदी छोड़ दिये गये; कराची में घूम-घाम से काँग्रेस 
आर उसके निश्चयों के अनुसार कांग्रेस के. एक-मात्र प्रतिनिधि की 
ड्ेसियत से गाँधी जी छ्विंतीय गोल शेज-सम्मेलन में सम्मिलित हुए 
पर सरकार की मनोबृति तो वही थी । उसमें कोई परिवत्तन न 
छुआ था । अकेले लाड इरविन के भले आदमी होने से भारत-शासन 
जाई में क्‍या उलक-फेर हो सकती थी। डघर गाँधी जी 
शाँधी जी इंग्लैंड में इप्लैंड गये, इधर युक्तप्रान्त के किसानों की लगान 
कम कमी करने की मांगों को ठुकरा कर) तय सीमाप्रान्‍्त और बंगाल 
मे आडर्डिनेंस जारी कर सरकार ने स्थिति विषम के दी। इससे 
युक्तप्रान्‍्त में किसानों को आर्थिक सत्यागग्रद जारी करना पड़ा । इत 
दिनों तक महात्मा जी गोलमेज-सम्मेलन के सम्बन्ध में इंग्लैंड रहे । 
यों तो कितने ही भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में गये थे पर जिस 
निर्मीकता से गाँधी जी ने काम लिया और विपय एवं परिस्थिति को 
स्पष्ठ शब्दों में व्यक्त करने की जो आक्ीं एवं उत्कंठा उन्होंने प्रकट 
की, वह किसी दूसरे में देखी न गई । ब्लड में उनका खूब स्वागत 
हुआ । जनता ने, मज़दूरों ने उन्हें खूब अपना ।ं । बढ़े बढ़े मनीपी 
एवं प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुरुषों के सम्पर्क में आये पर ईन सेव 
बातों के होते हुए भी उन पर स्पष्ट हो गया कि सरकार भारत को 
बाध्तविक अधिकीर देते को उत्कस्ठित नहीं है, कोरे शब्द-जाल को 


गाँची-इवित 
सममोता 


जीवन-कथा ष्प्श्‌ 


ले कर वह चलती है। वहाँ से वह बहुत निराश होकर लोटे | बस्तुतः 
वह युरोप के अन्य देशों में भी जाना चाहते थे पर भारत से उनके 
शीत्र लौट आने के लिए पत्र ओर तार मिल रहे थे अतः फ्रांस में 
प्रसिद्ध फलाविद और विचारक रोम्याँ रोला से मिल ऋर वह भारत 
लोग आये | 

गाँधी जी के लौटने पर तुरन्त ही कांग्रेस कायकारिणी की वैठक 
वम्बई में करने का निश्चय हुआ थी। यद्यपि युक्तप्रान्त में किसानों 
का सत्याग्रह चल रहा था और उधर कई प्रान्तों में 
दमन भी चल रहा था पर गाँधी जी की इच्छा 
शान्तिपूबक दोनों पत्तों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने कीथी। 
इसी समय कांग्रेस कार्यकारिणी-क्री बैठक में शरीक होने के लिए 
वम्बई जाते समय जवाहरलाल जी गिरफ़्तार कर लिये गये । उन पर 
इलाहाबाद न छोड़ने की आज्ञा तामील की गई थी पर यह अनुचित 
थी क्‍योंकि उनकी पत्नी वम्बई में बहुत ज्यादा बीमार थीं। दूसरे 
कांग्रेस के प्रधान मंत्री होने के कारण कांग्रेस-सम्बन्धी अधिकांश पत्र 
उन्हीं के पास थे | युक्तप्रान्त की समस्या पर ठीक तौर से बिचार करने 
के लिए युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री शेरवानी भी वम्बई 


लौटने पर 


जा रहे थे। उन्हें भी जवाहरलाल की भांति ही उसी जुर्म में गिरफ़्तार 


किया गया | इससे बड़ी उत्तेजना फैली | लोगों ने समका कि सरकार 
अपने वाद पर स्थिर नहीं है ओर दमन पर उतारू हो गई है | इतना 
होते हुए भी गाँधी जी ने वाइसराय (लाड 
विलिंगडन) से मिलकर देश एवं सरकार की स्थिति 
पर वातचीत करने की इजाज़त मोंगी | वह इजाज़त भी नहीं मिली । 
वस्तुतः सरकार ने लड़ाई की सब तैयारी पहिले ही से कर ली थी । 
मजबूर होकर कांग्रेस को फिर सत्याग्रह आन्दोलन जारी करना पड़ा | 
इस वार सरकार ने बड़े वेग एवं कड़ाई से दमन आरम्भ किया | न 
वेबल कांग्रेस संस्थाएँ, वर॑ सव प्रकार की राष्ट्रीय संस्थाएँ जिनसे किसी 


फिर सत्याग्रह 


| 


ब्यद्‌ युगाधार गाँधी 


प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता कांग्रस के काम में मिलती 
थी, गैरकानूनी करार दे दी गई । वहुतेरे छात्र संघ, स्वदेशी संघ, 
खादी भण्डार तक इस लपेट में आ गये । गैर-कानूनी करार देकर ही 
सरकार रह गई हो सी बात भी नहीं, इनमें से अधिकांश पर उसने 
कब्जा कर लिया | सत्याग्रदियों को भाड़े पर मकान देने के लिए कितने 
ही आदमी गिरफ़्तार कर लिये गये | हड़ताल करने पर कितने ही 
दूकानदारों पर जुर्माना किया गया । अखबारों में सत्याग्रह की खबरें 
छापना, सत्याग्रहियों की तस्वीर छापना जुर्म करार कर दिया गया। 
सुव्यवस्था के शासन की जगद्द भय और आतंक का राज्य शुरू हुआ । 
यह कांग्रेस के संघटन एवं जनता पर उसके अधिकार का ब्योतक है 
कि ऐसे घोर दमन के युग में भी वरावर आन्दोलन चलता रहा | डेढ़ 
वर्ष में (१६३३ की मई तक) साठ हज़ार से अधिक आदमी जेल 
गये | 

श्रन्तर्राष्ट्रीय. आर्थिक अवस्था की खराबी, किसानों की ढुबंल 
स्थिति, देश में व्यापार की गिरी दशा के कारण १६३३ से सत्याग्रह 
आन्दोलन की गति धीमी पड़ने लगी। इसका 
मुख्य कारण नेताश्रों की अनुपस्थिति थी। और 
दूसरा कारण यह कि सरकार ने युत्तप्रान्त में किसानों की इच्छा क्री 
वहुत करके पूर्ति कर दी | फिर इतने लम्बे युद्धमं सदा एक से उत्साह 
की आशा कैसे की जा सकती है ! फिर इस वार आन्दोलन में प्रदर्शन 
के गभाव एवं कानूनी वाधाश्ं के कारण सच्ची खबरें न मिलने से 
भी जनता अन्धकार में रददी | तव भी किसी न किसी रझूप में ग्रान्दोलन 
हुआ । १६३१३ में कलकत्ता में श्रीमती नेली सेन गुप्त की अध्यक्षता 
में कांग्रेस हुई ।-मालवीय जी इसके अध्यक्ष चुने गये थे । पर वह 
रास्ते में हो गिरफ्तार कर लिये गये | इस सम्बन्ध में और भी बहुत 
सी गिरफ़्तारियाँ हुई | पर प्रायः सव आदमी कुछ दिनों वाद छोड़ दिये 
गये | कांग्रेस का आन्दोलन तो चलता रहा पर कानूनी वाधाओं के 


१६३३ में 


हे 


... हरिजन सेवा 


जीवन-कथा पछ 


क्रारण उसका रूप बहुत विक्ृत एवं गुप्त हो गया । 
के के का 

अ्रस्पृश्यता को गाँधी जी सदा से हिन्दू धर्म एवं मनुष्यता का 
कलंक मानते रहे हैँ | उनका कहना है कि सबर्ण हिन्दुओं ने अ्रद्धृतों 
के साथ लज्जाजनक एवं घृणास्पद व्यवह्यर करके 
अपने को नीचे गिरा लिया है, उन्हें इसका 
प्रायश्चिच करना चाहिये | जहाँ तक गाँधी जी का सम्बन्ध है इन्होंने 
अपने जीवन में कभी अस्प्ृश्यता को स्थान नहीं दिया। आश्रम में 
हरिजनों को कुट्ठम्वी की तरद्द उन्होंने अपनाया था। उनकी सेवा 
इन्हें बड़ी प्रिय थी । इनके प्रयक्षों से काँग्रेस ने १६२४ में अ्रस्पृश्यता- 
निवारण को अपना एक मुख्य विधायक कार्य-क्रम बनाया था । धीरे- 
धीरे काम चल रहा था पर सन्तोपजनक न हुआ । १६३११ में जब 
वह गोलमेज़ सम्मेलन में गये थे तव (१३ नवम्बर सन्‌ ३१) अल्प- 
संख्यक जातियों के विशेष प्रतिनिधित्व पर वोलते हुए उन्होंने हरिजनों 
को--अछूतों को--अलंग प्रतिनिधित्व देकर सदा के लिए हिन्दुओं 
से उनका अलगाव कर देने की नीति की जबर्दस्त टीका की ओर यह 
भी कह दिया कि ऐसे किसी प्रयत्ञ का में प्राणों की वाजी लगाकर 
भी विरोध करूँगा | पर उस समय किसी ने इस वात पर ज्यादा ध्यान 
नदिया था और सरकार ने तो बिलकुल न दिया-। इधर दूसरे 
संत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में गाँधी जी जब जेल में थे तो उन्हें 
पता चला कि सरकार जातिगत प्रतिनिधित्व के बारे में निर्णय करेगी-। 
इसलिये ११ मा को उन्होंने भारत-सचिव सर सेमुएल होर को पत्र 
लिखा जिसमें अस्पृश्यों की समस्या पर विशेष चिन्ता प्रकट करते हुए 
यह सूचना दी कि सरकार यदि अपने निर्णय में इन “अरंपृश्य” जातियों 
के लिए. अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था - करेगी तो मैं अपनी पूर्व 
प्रतिज्ञा के अनुसार आमरण उपवास शुरू करूँगा। 

अगस्त में ब्रिटिश सरकार की ओर से श्री रैमसे मैकडानल्‍्ड का 


पद युगाघार गाँधी 


निणय प्रकाशित हुआ, जिससें अस्पृश्यों के लिए. गोलमोल योजनाएँ 
थीं | नमक मिच भर लगा था पर रूप वही था जिसके विरुद्ध गाँधी 
जी ने अपनी सम्मति प्रकट की थी इसलिए १८ 
अगस्त को उन्होंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर 
सूचित किया कि २१ सितम्बर से मेरा आमरण * 
अनशन शुरू होगा। और तब तक वह भंग न होगा जब तक कि 
उस नि्ंय को सरकार वदल न दे। प्रधान मंत्री ने भी गोलमोल 
उत्तर दिया और निशणय में परिवर्तन करने से इन्कार कर दिया | 
इसलिए २० सितम्बर को १२ वजे दिन से यह आमरण उपवास--- 
प्रायोपवेशन---अव्वास तैयव जी की लड़की रेहाना-द्वारा बनाये हुए 
निम्नलिखित भजन के साथ प्रारम्भ हुआ-- 
डठ जाग सुसाफिर भोर भई, श्रव रैन कट्दों जो सोवत है ? 
ज्ञो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोबत द ॥ उढ०।॥ 
टुक नींद से श्रेखियाँ खोल जरा। 
ओर अपने रब से ध्याव लगा ॥ 
यह प्रीत करन की रीति नहीं, रव जागत है तू सोचत है ! 
उठ जाग झुसाफिर भोर भई श्रव रैन कहाँ जो सोचत है ! 
जो कल्ल करना दै श्राज्ञ कर ले । 
जो आज करना है श्रब कर ले ॥| 
जब चिट़ियों ने चुग खेत लिया , तब पद्धताये क्‍या द्वोवत है ? 
डठ जाग सुसाफिर भोर भई, श्रव रेन कहाँ जो सोवत है १? 
ज्योही सारा पत्र-ब्यवद्वार प्रकाशित हुआ सारे भारत में तहलका 
मच गया | मित्रों का आग्रह गाँधी जी को उनके पथ से ब्िचलित न 
कर सक्रा | उबर सरकार भी तनी हुई थी | इस वीच एक मात्र उपाय 
यही था कि उच्च वर्ग के हिन्दुओं एवं अद्ूतों 
के विभिन्न दलों के नेताओं पर परस्पर महात्मा 
जी के सनन्‍्तोप के लायक समभीता हो जाय क्योंकि सरकार ने अपना 


प्रायोपवेशन का 
आरम्भ 


हलचल 


जीवन-कथा दे 


हर 


निणय करते समय हा था कि यह निर्णय तब + पक के लिए € ज्ञर 
... ऐवस्म्बन्धी जातियों या दलों के लेता स्वयं गई समझीता ने इ+ 
ते । बड़ी दौड़-धूप के बाद जग भें चरण दिलू नेसाओं ओर अद्ू- 
नेताओं के लि एक समभीनता थ्रा। ध्सफे 
का समकौता अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक समभाश्रों भे भारत से 
ऊँले १४८ (गाल ? अम्बई सिन्‍्ध १५, मद्रास ररं०, पआल 
१०, पञ्ञाच ८ विहार-उड़ीसा ८, मध्यप्रान्तन २ ०, आखसाम ७) 
पदस्थ चुनने का अधिकार अस्वृश्य जानियों क्ष दिया गया और 
संयुक्त निर्वाचन की शर्त रखी गई। वद्याष इसमें भी स्थान सुरक्षित 
“जा गया था और यह समभोता भी गाँधी जी की शर्तों की पूर्णातत 
शर्त नहीं करता था फिर भी इसकी अन्तभावना उनकी माँग के 
अनुकूल थी इसलिए उन्हें इसे स्वीकार क्र लिया और 
सितम्बर को सरकार ने भी इसे जवकार कर स्वीकृति की बचना 
गाँधी जी को दे दी। यह रेलना गांधी जी को बजे मिली | 


की उपवासकाल में 
गाँधी जी के वा के लिए पहिले ही छो दिया था । उपवास-भाा 


का रस निन्त॑ ड़िकः 
के दिया। उसे कॉपते दाँथों 
धीरे-धीरे गाँधी जी ये। इस 


(हैं उपवास समाप्त 
डआ | इसके वाद _उश्यता-निवारण का आन्दोलन करने क्ले 
गधी जी को सब नकार की सुविधा भी जेल में ही ए़कर ने दे ले 
और जेल के भीतर से € आन्दालन चलाने लेगे। इसके वाद 
पम्बई में हिलू ताओं की एक सभा हुई थी और उसके निश्चय के 
अनुसार श्री घ पामदास विड़ला की अध्यक्षता में भारतीय अर्पएयता 
“वारण संघ (जिस नाम बदले कर पीछे “हरिजन सेवा संघ कर 
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दिया गया) स्थापित हुआ । इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में रखा 
गया और भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रान्तीय संघों तथा उनकी देखरेख में 
जिला एवं नगर संघों का निर्माण हुआ | इस प्रकार गाँधी जीकी 
प्रेरणा से इस दिशा में संघटित काय शुरू हुआ | जेल के अन्दर से 
गाँधी जी उसका नेतृत्व करते रहे | सैकड़ों मन्दिर और कुएं अच्लूतों-- 
हरिजनों---के लिए खोल दिये गये; जगह-जगह स्कूल खोल दिये 
गये | उनकी गन्दी वस्तियों के सुधार की योजनाएं बनाई गई । 
कई राज्यों ने घोषणा निकालकर उनकी अद्ुविधाएं दूर कर 
दीं। जो काम युगों में न हो सका था वह महीनों में हुआ । 
पर उन्होंने देखा कि यह आन्दोलन भी पूण सच्चाई एवं पविन्नता 
के साथ नहीं ऋल रहा है | सवण॒ढिन्दुश्नों का दिल जैता बदलना 
चाहिए, नहीं बदला है। और कई कायकर्ता शुद्ध भावना से इसमें 
शामिल नहीं हुए हैं। इन वातों से उन्हें स्वभावतः ही दुःख हुआ 
और इसे अपनी आत्मिक अपूर्णता मानकर उन्होंने विना किसी शत 
मै के ८ मई १६३३१ से २१ दिन का उपवास करने 
कर अनशन है चोपणा की | उन्होंने यह भी प्रकट कर दिया 
“किसी खास कारण से में यद्द उपवास नहीं कर रहा हूँ। इसलिए 
इसमें पहिले की भाँति कोई शर्त नहीं रखी गई है | इसे में अपने 
आत्मिक विकास के लिंए दी कर रहा हूँ |? पर ऊपर जो कारण लिखे 
हूँ वे इसके मूल में अवश्य काम करते थे | गाँधी जी का स्वास्थ्य 
अच्छा न था| पिछली वार के उपवास में ६ दिन में ही उनकी हालत 
खराव हो गई थी | इसलिए न सरकार को, न जनता को यह आशा 
थी कि वे १२१ दिन का उपवास कर सकेंगे। सरकार ने उन्हें छोड़ 
दिया | छूटने पर भी पूना (परणुकृुटी? नाम के संगमरमर के विशाल 
प्रासाद) में रहकर उन्हंने अपना उपवास जारी रखा | इस बार भी 
प्रमु ने उन्हें बचा लिया ओर इस तपस्या की आग से वह चमकते 


. ऋ. 


खरे मोने की तरह बाद्वर निकले | 


है 


कि 


हाहाकार मच गया । इसलिए गाँधी जी ने कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष 
; गिल * अणे से अनुरोध किया कि वह छः सप्ताह के लिए 
सत्याअह्व स्थगित आन्दोलन स्थग्रित कर दें । दूसरी ओर सरकार से 


भी उन्होंने अनुरोध किया कि अभी सम्मानपू्ण समभौते के लिए. जगह 


हैं। और वह चाहे वा वहाँ से फिर बात-चीत आरम्भ हो सकती 


है जहाँ से गोलमेज सम्मेलन से लौटने पर दूटी थी। पर सरकार ने 


इस पर॒तव तक विचार करने से इनकार कर दिया जब तक कि 
कांग्रेस स्थायी रूप से सत्याग्रह का पथन छोड़ दे । इसके साथ ही 


फेर दिया | पर महात्मा जी की दुबलता इतनी वंढ़ गई थी कि इस 
अवधि के वाद भी वह देश-दशा पर भलीभाँति विचार करने के योग्य 
म हुए | इसलिए ६ सप्ताह अर्थात्‌ ३१ जुलाई १ ६१३ तक के लिए 
आन्दोलन फिर स्थगित कर दिया गया । 


के स्थानापन्न अध्यक्ष श्री अणे ने एक वक्तव्य निकालकर-_ 

+खामूहिक सत्याग्रह स्थगित कर दिया। - 

९--सव कांग्रेस संस्थाएँ तोड़ दी । (क्योंकि आन्दोलन गुप्त सीति से ही 
चल सकता- था ) . 

अपनी अपनी जिम्मेदारी पर व्यक्तिगत सत्याग्रह जारी रखने का 
आदेशक्रिया। 
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9८ | +८ 
इस निश्चय के वाद गाँधी जी ने अपने १८ वप के सतत्‌ प्रयत् 
ओर परिश्रम से निर्मित सत्याग्रह आश्रम को तोड़ दिया | उनका यह 
काय उनके उज्ज्वल त्याग का सबसे बड़ा नमूना 
है| यह चीज़ उन्हें संसार में सबसे ज्यादा प्रिय 
थी क्योंकि यह उनके जीवन की प्रयोगशाला थी | तोड़ने की सूचना 
उन्होंने वम्बई सरकार को दे दी ओर अपना यह निश्चय भी उसे 
लिख भेजा कि १ अगस्त को में अपने आश्रम के ३२ साथियों, 
(१६ स्तरियाँ, १६ पुरुष) के साथ गुजरात के 'रास? गाँव की ओर 
प्रस्थान करूँगा, वहाँ जाकर किसानों की स्थिति का अवलोकन 
करूँगा और आवश्यकतानुसार उनको सलाह देना हमारा उद्देश्य है| 
३१ की रात को डेढ़ बजे के लगभग सब गिरफ़्तार कर लिये गये। 
गाँधी जी पूना (बरवदा जेल) भेजे गये | बाद में ४ अगस्त को जेल 
से छोड़ दिये गये | और उनको आज्ञा दी गई कि पूना शहर की 
सीमा में चले जाय ओर उस सीमा के बाहर न जाँय | गाँधी जी 
ने ग्राज्षा भंग की। फलतः वह गिरफ्तार किये गये; जेल में उनका 
मुकदमा हुआ और एक बय की सादी सजा हुई । 
गाँधी जी की गिरफ़्तारी के ऋलस्वरूप सभी प्रांतों में व्यक्तिगत 
सत्याग्रह आंदोलन जोरों से चल पढ़ा | कुछ छो सत्ताहों के भीतर 
हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गये। श्री अणे अपने १६ 
साथियों के साथ अक्लोला ले कूच करते हुए गिरफ़्तार किये गये | 
आंदोलन अगस्त १६३३ से मार्च १६३४ नक चलता रहा | 
गाँवी जी अब्र एक राजनतिक बंदी थे, अतः सरकार ने अब 
उन्हें जेल से दरिजन-काय चलाने की सुविधाएँ देने से इन्कार कर 
दिया। इस पर गाँधी जी ने १६ अगस्त से 
उपवास करना शुरू किया। उपवास के पियें 
दिन, २० अगस्त को उनकी हालन बिगड़ने लगी और बद बंदी के 


निश्चय के ब्राद 


6 


फिर डपचास 
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रूप में सासूत अस्पताल के जाये गये। २३ अगस्त को यद् स्पष्ट हो 
गया कि उनका जीवन खतरें में हे और सरकार ने उन्हें बिना शर्ते 
रिद्द कर दिया । हे १ प 
सितम्बर तक गांधी जी का स्वास्थ्य इस काबिल हुथा कि वद 
कोई सार्वजनिक व्तव्य दे सके । उन्होंने बहुत प्रार्थना तथा सोच- 
विचार के बाद यद्द निश्चय किया कि वह वर की अधि पूरी दोने) 
अर्थात्‌ , ३ अगस्त १६३४, तैंक सत्याग्रह नहीं करेंगे ओर अपना 
समय हरिजन-कार्य में जितायेंगे। १६९४ ज्॑पेट में पोड़े के आपरेशन 
के बाद सजा की अवधि पूरी होने से पहले छोड़ दिये जाने पर भी 
उन्होंने ऐसा ही निश्चय किया था । 
असत्यृश्यता-निवारण के लिए गांधी जी ७ नवम्बर को सत्याग्रह 
आश्रम, वर्धा से यात्रा के लिए. निकले | माता कस्वृदबा साथ मं 
प सार्वजनिक सभा में भाषण देने के; लिए जाती 
इरिजन-यात्रा: हुईं गिरफ़्तार कर ली गई ओर उन्हें छुठवीं वार 
२ साल की कैद हुई । गाँधी जी ने अपनी यात्रा जारी रखी और १० 
अहीनों में उन्होंने हरिजन-समस्या के सम्बन्ध में राष्ट्र को जाग्रत कर 
दिया । इस यात्रा में उन्हें हरिजनोद्वार के लिए. ८ लाख रुपये मिले । 
, गांधी जी जिस समय दक्तिण कं यात्रा पर थे, उन्हें उत्तरी विद्दार 


में मकर भूकम्प की खबर मिली। १४ जनवरी १६३४ की रात में 


२] बजे उत्तरी विहार में ऐसा भयंकर भूकम्प 


व्सूकम्प-पीढ़ितों की ्श के च्टि 
गे बे कती आया कि हजारों आदमी मर गये ओर गांव के 


गांव तथा नगर के नगर ध्वस्त हो गये | गांधी जी 
तत्काल विहार रवाना हो गये और उन्होंने बाबू राजेन्द्र श्रसाद के 
साथ भूकम्प पीड़ित चषेत्रों का दौरा शुरू कर दिया। उन्होंने भूकम्प- 
पीड़ितों की सहायता के लिए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं 


व की को सरकार से 
पूर्ण सहयोग करने के लिए. कहां । 


मय ५ ॥+ च्ै | हु 
७ अप्रेल को गांधी जी ने वैयक्तिक सत्याग्रह भी स्थगित कर 
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दिया | एक वक्तव्य में उन्होंने सत्याग्रह का अर्थ समभाते हुए कहा-- 
“मैं महसूस करता हूँ कि जनता को सत्याग्रह का पूरा संदेश नहीं 
मिला है, क्योंकि वह अशुद्ध रूप में उसके पास पहुँचाया जाता है। 
शुद्ध सत्याग्रह का असर दोनों (आतंकवादियों और शासकों ) 
पर होना चाहिए | इसकी परीक्षा के लिए सत्याग्रह केबल एक 
अधिकारी व्यक्ति तक सीमित रहना चाहिए। इसका प्रयोग अब तक 
नहीं हुआ । पर अब होना चाहिए ।” इस प्रकार वैयक्तिक सत्याग्रह 
अब केवल एक व्यक्ति (स्वयं गांधी जी) तक सीमित कर दिया गया। 
जिस समय गाँधी जी ये पंक्तियां लिख रहे थे, दिल्ली में डा० 
अंसारी की अध्यक्षता में कुछ प्रमुख कांग्रेसननों की एक सभा हुई 
. और उसने स्वराज्य पार्टी को फिर से शुरू करने 
स्व॒राज्य दल का 7 निश्चय किया | डा० अंसारी की अध्यक्षता 
नया जीवन जज स्वराज्य पार्टी एसेम्बलियों का झुनाव लड़ने 
के लिए कांग्रेस का एक अंग वन गई | 
विहार का कार्य समाप्त करने पर गाँधी जी फिर हरिजनोद्धार में 
लग गये | अनेक धर्मान्ध सनातनियों को गांधी जी का हरिजनोद्धार 
ही कार्य फूटी आँखों नहीं सुद्दा रहा था। २५ जूत 
उम्र कका तय हपूना में जब गांधी जी को पूना म्युनिसपलटी 
की ओर से एक मानपत्र देने का समारोह दो रहा था, किसी अज्ञात 
व्यक्ति ने गांधी जी की दृत्या करने की कोशिश की | उसने उनकी 
मोटर पर बम फेका। सीसाग्य से उसे गाँधी जी की मोटर पहचानने 
में भूल हो गई ओर गाँवी जी कुछ देर वाद पहुँचे | बम से ७ व्यक्ति 
घायल हुए । 
यदि सनातनी लोगों के दृदय में हिंसा उमड़ रही थी तो कुछ 
उल्लादी मुधारकों के हृदय में भी सनातनियों के 
प्रति गुस्सा भर रहा था | जुलाई में ऐसे ही एक 
मुधारक ने हरितनोद्धार के एक विरोधी समातनी पंडित लालनाय के 


जीवन -कथा ह्‌प्‌ 


है 


३ हि. न है ७४० ७. ७ जि 
सिर पर लाठी मार दी। गांधी जी ने सावजनिक काये में विरोधियों 
के प्रति असहिष्णुता दिखाने के प्रायश्चित्त में ७ दिन का उपवास 


किया | 


| कांग्रेस से अलग होने के करण समभाते हुए 
उन्होंने वक्तव्य में अह[--“शिक्षित कांग्रेसजनों का एक बहुत बड़ा 
वर्ग मेरे उपायों और विचारों और उन र आधारित मेरे प्रोग्राम से 
उतर गया था।... ... मैं कांग्रेस के विकास में सहायक होने के बजाय 


संस्था वनी रहने के वजाय, मेरे व्यक्तित्व से दव रही थी...एक 
>मजात लोकतंत्रवादी के लिए 'ह वात बड़ी . अ्पमानजनक थी। 
मैं गरीव से गरीब व्यक्ति के साथ पूर्ण नदात््य स्थापित करने का 
दावा करता हूँ और उनकी अवस्था में रहने की आकांत्षा रखता हूँ 


नह पक 


फँग्रस मंत्रि-मंण्लों 
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निकट सेगांव में वस कर एक ग्रामवासी वन गये ओर 'सेगांव के 
संत? के नाम से विख्यात हुए। सेगांव का नाम, वाद में, बदल 
कर सेवाग्रास कर दिया गया गया। 

१६३६ के अन्त में गाँधी जी सुझाव पर कांग्रेस का अधिवेशन 
पहली वार एक गांव में हुआ | गाँधी जी स्वयं फैजपुर अधिवेशन में 
गये ओर वहां से अस्पृश्यता-निवारण के लिए. त्रावशकोर रवाना हो 
गये ) इससे एक महीना पूव, नवम्बर में, महाराज त्रावणुकोर राज्य 
के मंदिर हरिजनों के लिए खोल देने की घोषणा कर चुके थे | गाँधी जी 
हरिजनों के साथ अनेक प्रसिद्ध तथा प्राचीन मंदिरों में गये ओर लोगों 
को हिन्दू धर्म का तत्व समझाया कि ईश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य 
वरावर हैं, कोई ऊँच-नीच नहीं है । 

फरवरी में प्रान्तीय एसेम्ब॒लियों के चुनाव में कांग्रेस ने भारी विजय 
प्रात की ओर ११ प्रांतों में से ८ में उसने भारी बहुमत प्राप्त कर लिया । 
मार्च म॑ं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ब्रैठक 
हुई जिसमें प्रस्ताव पास करके पदग्रहण की अनुमति 
दे दी गई, पर यह आदेश दिया गया कि जंब तक 
गवनर लोग यद्द आश्वासन न दे दें कि वे अपने दस्तक्षे के विशेषा- 
घिक्रार का उपयोग न करेंगे तब तक कांग्रेस मंत्रिमंडल न बनायेगी। 
यह प्रस्ताव गांधी जी ने बनाया था। अंत में जुलाई म॑ ७ प्रान्तों 
मे कांग्रेस मंत्रिमंटल बन गये। वाद में दो ओर प्रान्त कांग्रेस के 
नियंत्रण में श्रा गये। इस प्रकार ११ में से ६ प्रा्ों म॑ उसने 
शासन की बागठोर सम्दाल ली। गांधी जी कांग्रेस मंत्रिमंडलों के 
गेर-सरकारी सलाहकार वन गये | उनके सुझाव पर कांग्रेस मंजिमंडल 
ने मद्रनिषेध, किसानों को सुविधाएं देना, बुनियादी शिक्षा, जेलों 
को सुधारगणट बनाने के कायक्रम दाथ में ले लिये | 

अक्टूबर में गांधी जी कलकत्ता गये ओर बा सरकार से लम्बी 
बार्ना चलाने के बाद बंगाल के लगभग ११०० क्रांतिकारी बंदियों को 


के सलाएकार 


धर 
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छुड़ाने में सफल हुए | कवीद्ध खीखनाय बीमार में, फिर भी कलकत्ता 
आकर उनसे मिले । 
गांधी जी कलकत्ता से जब वापस लीठे तो उनका स्वास्थ्य बहुत 
बिगड़ गया था और डाकरों ने उन्हें जुहू (अम्बर) में जाकर स्वास्थय- 
लाभ करने के लिए. विवश किया । 
जनवरी १६३८ में लार्ड लोगियन सेगाँव आये ओर गांधी जी 
के साथ ठहरे । फरवरी में कांग्रेस का दरिपुरा अधिवेशन हुआ्रा जिसमें 
८ गांधी जी सम्मिलित हुए । वहाँ से वद फिर कलकत्ता 
लाड लोधियन चले गये, जहाँ शेप क्रांतिकारी वन्दियों को छुड़ाने 
से भेंट. का काम हाय में लिया । गाँधी जी का स्वास्थ्य 
अभी पूरी तौर से नहीं खुधरा था और उन्होंने पहली बार अनुभव 
किया कि बुढ़ापा उन्हें घेर रहा है। कलकत्ता से बह उड़ीसा गये 
ओर डेलांग में गांधी सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन का सभापति 
किया । 
मईके दूसरे सप्ताह में गांधीजी ने बादशाह खाँ के साथ समाश्रांत 
सीमित दौरा किया। पठानों ने उन्मुक्त इृदय से 
की, 7 जप किया । गांधी जी ने उन्हें अधिसा: 
का सन्देश दिया। 
अक्दूवर में चेक लोगों के आत्मसमर्पण पर गांधीजी ने उन्हें अहिंसा 
का औशभ्रय लेने का उपदेश दिया । यही उपदेश उन्होंने युरोप के 
पददलित- यहूदियों को भी दिया । 'युरोप के अल्यूत? सम्बोधित कर उनसे 
अपनी गहरी सहानुमूति प्रकद की | जनवरी १६३८ में जापान के 
प्रसिद्ध समाज-सुधा रक डा० कंगावा सेगांव में गांधी.जी से मिले | दोनों 
में सहकारिता आन्दोलन पर वातें हुई। 
, उस समय रियासतों में स्वाधीनता-संग्राम- एक नई अवस्था से 
गुजर रहा था।. अनेक रियासतों में राज्य और जनता के वीच,संघर्ष 


छिड़ा था। औरः.रियासतें जोरों से-द्मन कर-रही.थीं,। राजकोट में: 
हे ठ में 
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सरदार बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में जनता ने सफलतापूब क सत्याग्रह- 
संग्राम चलाया ओर अन्त में राजकोट के ठाकुर 
साहव को जनता के प्रतिनिधियों से समभोता 
करना पड़ा । वाद में अंग्रेज पोलिटिकल एजेंट के भड़काने से 
ठाकुर साहव ने समझौता भंग कर दिया। गांधी जी इससे बढ़े 
विचलित हुए और उन्होंने ६ मार्च को आमरण अनशन शुरू कर 
दिया | परन्त अनशन शुरू होने के दूसरे ही दिन वाइसराय ने इस 
मामले में हस्तक्षेप किया और उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस सर 
मारिस ग्वायर से मामले का फैसला कराने का सुझाव रखा | गाँधी जी 
ने ७ मार्च को अनशन तोड़ दिया | 
इसी समय त्रिपुरी में काँग्रेस का तूफानी अधिवेशन हो रहद्दा था। 
गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध श्री सुभाप बोस दूसरी बार काँग्रेस 
अध्यक्ष चुने गये थे। उनके विदुद्ध डा० पद्टामि- 
सीतारमैया भारी वोटों से हार गये थे | गाँधी जी ने 
इस हार को सावजनिक रूप से अपनी हार मानी । त्रिपुरी में गींधी जी 
के नेतृत्व में फिर विश्वास प्रकट किया गया | और श्री सुभाप बोस 
को विंग कमेटी के सदस्य उनकी सलाह से नामज़द करने का श्रादेश 
दिया गया | 
सर मारिस ग्वायर ने अपना फैसला सरदार वल्लभभाई पटेल 
के पत्त में दिया | यदद जन-पक्त की भारी विजय थी। परन्तु काफी 
मु हृदय-मंथन के बाद गाँधी जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
पपम इप्ट. कह यह उनकी अहिंसा की विजय नहीं थी। उनके 
आमरगण अनशन में हिंसा का पुट था | फलतः उन्दोंने चीफ जस्टिस 
के फैसले से लाभ उठाने से इन्कार कर दिया। इससे मालूम पढ़ता 
है कि गाँधी जी अद्दिंसा के आचरण में कितनी सूद्धम दृष्टि से विचार 
करते हैं | कोई भी राजनीतिक नेता मारी मूल्य चुका कर प्राप्त की गई 
विजय को इस प्रकार ठुकरा देने का साहस नहीं करता | 


राजकोा<-प्रकर ए 


श्रिपुरी 


जीवन-कथा घ्ह 


मई में कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, 
जिसमें श्री सुभाप बोस ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने एक वक्तव्य 
निकाल कर सावजनिक रूप से अपने राजकोट के 
आचरण के लिए. बाइसराय, ठाकुर साहव और 
अन्य लोगों से क्षमा मांगी । 

३ सितम्बर को द्वितीय महायुद्ध की घोपणा होने के बाद ही 
बाइसराय ने महात्मा गांधी को मिलने के लिए शिमला बुलाया | 
गांधी जी ने इंस्लेंड के पक्ष में अपनी सहातुभूति 
प्रकट की, परन्तु यह स्पष्ठ कर दिया कि यदि कोई 
समभौता होना चाहिए तो कांग्रेस और सरकार 
के बीच होना चाहिए: । 

लगभग ५४० से अधिक भारतीय नेताओं से मिलने के बाद 
बाइसराय ने १७ अक्ट्वर को एक वक्तव्य दिया, जिसका अर था 
कि ब्रिटिश सरकार युद्ध का श्रंत होने के वाद ही कोई सलाह-मशविरा 
करने के लिए. तैयार होगी । गाँधी जा ने इस पर कहा वाइसराय की 
घोषणा वड़ी निराशाजनक है...कांग्रेस को फिर वाहर आना पड़ेगा 
ओर इसके वाद ही वह शक्तिशाली तथा अपने लक्ष्य तक पहुँच सकने 
में समर्थ बन सकेगी | कांग्रेस ने रोटी माँगी और उसे पत्थर मिला |? 

नवम्बर में त्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में सभी प्रांतों 

में कांग्रेस मंत्रिसंडलों ने लगभग दो साल के शासन के बाद इस्तीफे दे 

कक दिये और प्रांतों में गवनरी राज्य स्थापित हो गया। 

कांग्रेस मंत्रिमर्जों (स श्रकार काँग्रेस ने सारे संसार के सामने सिद्ध 

के इस्तीफे. कर दिया कि ब्रिटिश सरकार यद्यपि लोकतंत्रवाद 

की हामी वन रही है, परन्तु अपने ही साम्राज्य में वह लोकतंत्रवाद 
को कुचल रही है । 

१६४० के शुरू में दीनवेन्धु एंड्रज़ का देहांत हो गया जिससे 
गाँधी जी को वड़ा शोक हुआ | ५ फरवरी को गाँधी जी वाइसराय से 


लप्ता-प्राथना 


द्वितीय मह्ायुद्ध 
का भ्रीराणेश 
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305 दल मिले और मुलाकात के वाद कहा- सम शांतिप्रद 
नह तथा सम्मानपुर्ण समभोता होने की कोई संभावना 
नहीं दिखाई पड़ती । 
मार्च में मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक् चुने गये और कांग्रेस 
का अधिवेशन रामगढ़ मे हुआ गाँधी जी ने विषय उमिति में भाषण 
देते हुए कद्दा भरत्येक कांग्रेस कमेटी, को सत्यार्मिई्द 
कमेटी बन जानो चाहिए 7 परन्तु इसके साथ छी 
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके सेनापतित्व में 
उंग्राम चलाना दे वो डनकी सारी शर्ते पूरी करनी होंगी तभी वें सेना 
का नायकत्व करेंगे। 
जून में फ्रॉस का पतन हो गया और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बड़ी 
द्विपम हो गई। इग्लोड के; इतिहास में पहली बार उस पर. जमेन 
५७ खआाक्रमण की आशंका की जाने लगी | गाँधी जीने 
प्रत्येक अेंग्रत से द्रत्येक अंग्रेज से! नॉमय प्रसिद्ध अपील निकील कर 
धछपील अंग्रेजों से श्र्धितक मार्ग आहण करने का अनुरोध 
किया । कॉग्रेस बर्किंग कमेटी वें धर्म-संकट में पड़ी । उसने अनुभव 
क्रिया कि इस संकटकालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में व्द गाँधी जी 
की अ्रद्िंता की नीति के साथ पूर्ण योग नहीं दे सकती। अतः उसने 
गाँधी जी को काँग्रेस के प्रोग्राम तथा कार्य की जिमीदारो से मुछ कर 
द्विदा तथा ख्स्यायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाने पर ब्रिटेन 
मे युद्ध में सदसोग का प्रस्ताव किया । 
ऋआगत्स में वाश्यसव में खपना प्रसिद् वक्तव्य दिया जो अगस्त 
प्रस्ताव! के. सीर्म न् प्रसिद ८ । काँग्रेस वर्किंग कमेटी ने बसे 


2 


प्रस्ताव की ठेका दिया और भेंपित किया कि ल्रिटिश रारकतर का 


इगादा तलवार बहा पर मस्त को अगरने अधिकार में तने का 


रामराद कांग्रेस 
से श्पील 


माहम परदती ४ ॥ सर्किंस ऋझतेटी ने अगस्त प्रस्ताव मे निराश दाकर 
है 
म्र्द् 


जी भी >शभम का नेतृत्स 22: 
दुने गाँधी ही ?े 5 *ट्रस का सात सारन का प्राथना की । 
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वर्किंग कमेटी के अनुमोदन से गाँधी जी ने अक्टूबर में वैयक्तिक 
सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया | उन्होंने आचार्य विनोवा भावे को 
प्रथम सत्याअही चुना। आचाय विनोवा भावे ने 
वर्धा से ७ मील पर एक आमीणों की सभा में युद्ध- 
विरोधी मापण देकर सत्याग्रह का श्रीगणेश किया | 
वह २१ अक्टूबर को गिरफ़्तार किये गये और उन्हें तीन महीने की 
सजा मिली । 

वैयक्तिक सत्याग्रह लगभग एक साल, दिसम्बर १६४१ तक, 
चला | लगभग ६०,००० व्यक्तियों ने उसमें भाग लिया| इनमें ४०० 
से अधिक प्रांतीय तथा केन्द्रीय घारा-समाओ्रों के सदस्य थे। वर्किंग 
कमेटी के लगभग सभी सदस्यों ने संग्राम में भांग लिया। पंडित . 
जवाहरलाल नेहरू को गोरखपुर के मैजिस्ट्रेट ने ४ साल की सजा दी । 
गाँधी जी को गिरफ्तार करने का साहस सरकार को नहीं हुआ । अन्त 
में दिसम्बर १६४१ में समझौते का भाव प्रदर्शित करंते हुए सरकार 
ने सभी सत्याग्रहियों की रिहा कर दिया । कांग्रेस ने भी पुनः संत्याग्रह- 
संग्राम नहीं चलाया । 

७ दिसम्बर को जापानियों ने पल बंदरगाह पर हमला किया 
ओर थुद्ध भारतं के द्वार पर आ पहुँचा | एक वांर फिर अहिंसा कें 
प्रश्न पर कांग्रेस ओर गाँधी जी के मार्ग अलग- 
अलग हो गये ओर गाँधी जी को कांग्रेस के नेतृत्व 
की जिम्मेदारी से मुंक्त कर दिया गया । कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पुनः 
राष्ट्रीय आंधार पर देश की रक्षा में योग देने की इच्छा प्रकट की | 

१८ फरवरी १६४२ की कलकत्ता में माशंल और मैडम च्यांग- 

स्यांगन्‍काईओोक हक ते गधीजी की टेतिहासिक मेंटहुई। 
से भेंट दोनों में ४॥ घंटे तक वातें हुईं। मैडम च्यांग-काई- 
शेक॑ ने, जी खादी की साड़ी पहने थीं तंथो मांथे 

पर क्लुकुम लगोये थीं, दुंभापिये का कार्य किया | 


वैयक्तिक सत्याग्रह 
का नेतृत्व 


जापान युद्ध में 
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माच में सर स्ट्रस्ोड क्रिप्स समझौते का प्रस्ताव लेकर आये। 
गाँधी जी ने अस्तावों को देखते दी उन्हें वाद की तारीख पड़ी हुई 
चेक! कह कर ठुकरा दिया, शोर उन्होंने दिल्ली 
वार्ताओं में कोई भाग नहीं लिया | क्रिप्स ने घोषित 
किया कि यदि सभी भारतीय पार्टियां सहमत हो जायें तो भी भारत 
की रक्षा का भार भारतीयों के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। सभी 
भारतीय पार्टियों ने क्रिप्स प्रत्ताव दुकरा दियेश्रर क्रिप्स साहब खाली 
दाथ इंग्लैंड लीट गये | 

क्रिप्स वार्ताओं की विफलता से देश का वातावरण बड़ा त्ञुढ 
हो उठा | जापानी फौजें भी अ्रव वर्मा विजय कर भारत की सीमा पर 
आरा धमकी थीं और भारत पर उनके आक्रमण की 
आशंका की जा रही थी। भारत की भूमि पर 
जापानियों के हवाई द्ाक्रमण भी द्वो गये थे। मलाया, सिंगापुर 
वर्मा तथा रंगून से जिस प्रकार ब्रिटिश फोजें भागी थीं, उसे देखते 
हुए इस बात की थोड़ी सम्भावना मालूम पड़ती थी कि भारत पर 
जापानी आक्रमण होने पर अ्रंग्रेज देश की रक्षा कर सकंगे। ऐसी 
विधम परिस्यिति में गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने भारत छोड़ो! का 


क्रिप्स प्रस्ताव 


भारत दोड़ो 


वाब किया | शाम दं देश के एक छोर से दूसरे छोर तक यह माँग 
दुध्राई जाने लगी शरीर वकिंग कमेटी ने भी जुलाई में वह प्रस्ताव 


पे हमरा को सक्िंग कमेटी से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में 
पेश झरने के लिए एक प्रा  किया। इस प्रद्वाव में घोपित 
किया गा था कि स्तंत्र भारत संखुक राष्ट्रों का मित्र बनेगा । 
प्रताय में देशवामियों भे रगारों तथा कठियाटर्मों छा सामना साइंस 
था भव कि. सगे करने की छर्वीश वी गई सी सथा राधे से गाँधी 


$ स्तादित होले रगा भारतीय साधीनसना के अनुशासित 


न्‍् 
कक की ७ ओ 
आनंद के माप झे इस हे द्ारशय। हा पालन कारन कलए कहा 
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गया था। 

८श्रगस्त को वम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 
ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जिसमें “भारत छोड़ो? 
प्रस्ताव पास हुआ | गाँधी जी ने राष्ट्र को करो 
यथा मरो? का संदेश दिया। उन्होंने घोषित किया कि वह कोई भी 
संग्राम चलाने से पदले वाइसराय से मिलकर समझौते का माग 
निकालने की कोशिश करेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि समभोते 
का कोई माग निकल आयेगा | 

परन्ठु, सरकार ने गाँधी जी को अपने समभौते के शांतिपूर्ण 
प्रयक्ष जारी रखने का कोई अवसर न दिया-। दूसरे दिन, ६ अगस्त 
को, तड़के गाँधी जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य तथा सभी 
कांग्रेस कायकर्ता मिरफ़्तार कर लिये गये | कांग्रेस कमेटियां गेर-कानूनी 
संस्थाएँ घोषित कर दी गई' ओर कांग्रेस का जड़-मूल से नाश करने 
का प्रयत्न किया गया । राष्ट्र ने भी यह खुली चुनोती यों ही नहीं 
जाने दी और उसने भी अ्रपनी शक्ति भर सरकार का प्रतिरोध किया | 
सारे देश में अभूतपूव दमन हुआ । निहत्थे नागरिकों पर आकाश 
से गोले वरसाये गये | ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने सभ्यता का सारा 
जामा फेंक कर श्रपना नग्न बबर रूप प्रकट किया | 

गांधी जी आगा खां महल में नजरबंद किये गये। उन्होंने १४ 
अगस्त को वाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें इस प्रकार की 
उम्र कारवाई करने से यपूव समभोते का प्रयत्न 
न करने के लिए उनकी तीत्र भत्सना की । उन्होंने 
इस आत्तेप पर आपत्ति की कि कांग्रेस दिंसक क्रांति के लिए भी तैयार 
थी। उन्होंने सरकार की नीति पर पुनर्विचार की प्रार्थना की, परन्तु 
महादेव भाई का के ने उनकी अपील पर कोई ध्यान न दिया । 

विद्योह १४५ अग्रस्त को गांधी जी के दाहिने हाथ 

श्री महादेव देसाई का आगा खां महंल जेल में 


९ श्रगघ्त 


आगाखां महल में 
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देदांत दो गया । 
सितम्बर भें एसेम्बली में वहस के समय गह-संदस्य ने महात्मा 
गाँधी तथा कांग्रेस पर अनेक असम्य तेया निम्न कोडि के आत्तेष 
किये । 

गाँधी जी ने पुनः पत्र लिख कर इन असत्य अभियोगों को चुनीती 
दी | अंत में दिसेम्गर म॑ गाँधी जी ने वाइसराव को स्पष्ट संकेत कर 
दिया कि अंतर उनके सामने उपवास करने का ही एकमात्र मार्ग रद 
गया दे | वाइसराव फिर भी अविचलित स्ह्दे। 

गाँधी जी ने १० करवरी से हे सप्ताह का उपवास करने का 
निश्चय किया । सारे देश में उनके उपवास के 
समाचार से दइलचल मच गई | बाइसराय से 
उनका पत्रव्यवदह्दर प्रकाशित दोने पर उनकी 
रिहाई की एक स्वर से माँग क्री जाने लगी। विदेशी पत्रों ने भी 
सरकार के रख की कड़ी निंदा की । बाइसराब की क्रॉंसिल के 5 
सदस्यों ने सरकार की नीति के विरोध में इस्तीफा दे दिया । 

उपयाग फे ठोंगमग एक सत्ताद के बाद गाँधी जी की अवस्था 
झता वैदा करने लगी। सारे देश मे उनके स्वास्थ्य के लिए 
प्रा्भना की जाने लगी। उनकी दालत तेनी 


कीयन संकट... |$# पिग्सी गई। खना <५ >५ कायबरी को संकट 
भें गिरती गऊ | खा में २१ कय  के। २० 


३ सप्ताएं की 
उपयास 


बाल उपत्ियित हो गया । सफ़र को गाँधी जी के जीवित ग्प्न की 
आशा जाती रबे ओर उसने पुलिस तथा दीज का प्र बंदीबस्त 
बर जिया । वर खाकी शासकार साट्यां ताकी मार सये ना कोस ! 
गरदार सी खाशाएं पूरा नहीं हुई आर गांधी ही तीन गसाह मे 


|. ब् “का है ् ० 

ड्बवान थी अग्निलदीका में मदद उतर । टाक्‍्ट्रों को भी गे रे 

#ह्गरट रीता पर धर ड्नूय कथा दा डा ही डे आदर पस हर 

:228:% 87% [ला पर प्राय 2 7 शंधाफी नस शरर पट 

0 कह दिख के गए दिए डी। गाए देश ने न 6 हरदा रिट 

शत विशय हि कफ (टार[ था। हार जा ने सतोव को सास व 
पा 


-॥# सा थ7 कक जी जाट प 2 कर डे! दर डर +२354४॥ | $ अम बाद, # # है. | 
पक के 5 गाने गांजा की द्विटियां गर् कार ४ पाना: 
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के कठघरे में खड़ा कर दिया | 
२२ फरवरी १६४४ को गाँधी जी की जीवन-सहम्वरी माता कस्तूर 
वाका आगा खाँ महल जेल में देहांत हो गया | यह उन पर 
दूसरा वज्राघात था| पहले महादेव देसाई बिलुड्े 
कर्वूर वा का देहात ,. थी चल वसीं | गांधी जी जैसे स्थितप्रश्ञ 
महापुरुप भी इस विद्योग से विचलित हो उठे | 
६ अ्प्रेल को सरकार ने सूचना दी कि गाँधी जी तीन दिन से 
मलेरिया ज्वर से पीड़ित हैँ जिससे फिर सारा: देश उनके स्वास्थ्य के 
लिए. चिंतित हो उठा । मलेरिया धीरे-धीरे गाँधी 
जी पर हावी होने लगा ओर उनकी हालत विग- 
ड़ने लगी | शरीर में रक्त की कमी से पीलापन छा गया । श्रन्त में ३ 
मई को सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि गांधी जी का जीवन -संकट 
है | सारे देश में फिः एक स्वर से उनकी रिहाई की माँग होने 
लगी । अन्त में सरकार ने ६ मई को उन्हें स्वास्थ्य के कारणों 
से बिला शत रिह्य कर दिया । गाँधी जी आगा खां मदल से पर्णुकुटी 
में ले जाये गये, जहां डाक्टरों ने रात-दिन एक कर के उन्हें मृत्यु के 
मुँह से बचाया । 
स्वास्थ्य-लॉम के लिए वह वम्बई में जुहू ते पर ले जाये 
गये | वहां उन्होंने पूर्ण विश्राम करने के उद्देश्य से १५ दिन का मौन 
धारण किया । यह मौन उन्होंने २६ मई को भंग 
किया । पंर इसके बाद भी उन्होंने स्थायी रूप से 
२० घंटे मौन रहंने का व्रत ले लिया। 
जुहू में लगभग एक महीना विश्वाम करने के वाद गाँधी जी पूना 
.में डा5 दीनशा मेहता के श्रस्पताल में चले गये | वहाँ से २ जलाई 
को विश्राम के लिए पंचगनी रवाना हुए। पंचगनी में उन्होंने लंदक के 
यूज़ क्रानिकलः के संवाददाता को भेंट दी, जिसमें कांग्रेस और 
सरकार के वीच झड़ गा भंग करने का पहला प्रयत्न किया गयां था | 


रिहाई 


स्वास्थ्य-लाभ 
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गाँधी जी ने वाइसराय को भी एक पत्र लिख कर कांग्रेस वर्किंग 
कमेटी के सदस्यों की रिहाई की माँग की ओर यह माँग स्वीकार न 
' किये जाने पर उनसे भेंट करने की अनुमति चाही | 
वाइसराय ने गाँधी जी से अड़गा हल करने के 
लिए सुनिश्चित प्रस्ताव माँगे । गाँधी जी ने निम्न 
प्रस्ताव रखे--“मैं कांग्रेस वकिंग कमेटी को यह सलाह देने के लिए 
तैयार हूँ कि परिवर्तित परिस्थिति में अगस्त १६४२ के प्रस्ताव के 
अनुसार सामूहिक सत्याग्रह नहीं चलाया जा सकता ओर यदि भारत 
की तत्काल स्वाधीनता की घोषणा कर दी जाय तथा जिम्मेदार 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाय तो कांग्रेस युद्ध में सहयोग देने के 
लिए तैयार है |? वाइसराय ने इन प्रस्तावों की स्वीकार नहीं किया । 
फिर भी गाँधी जी हताश नहीं हुए। उन्होंने राष्ट्र की प्रगति में 
दूसरी बड़ी वाधा हिंवू--मुस्लिम समस्या को हल करने का प्रयत्न 
क्रिया । उन्होंने राजा जी के कांग्रेस-लीग समभोते 


चाइसराय से पतन्न- 
च्यवहार 


मर साम्प्रदायिक के के हल को आशीर्वाद दिया जिसमें एक प्रकार 
मस्या इस करने "| प्राकिस्तान बनाने की साँग स्वीकार की 
का मयत्र 


गई थी। यद्यपि मि० जिन्ना को यह हल स्वीकार 
नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने प्रकट किया कि वह साम्प्रदायिक समस्या 
पर समऔते के लिए वम्बई में गाँधी जी से मिलेंगे । 
गाँधी जी लगभग दो साल के वाद अगस्त में पहली वार सेवाग्राम 
वापस लौटे | वर्धा स्टेशन पर उनका भारी स्वागत किया गया | १८ 
थे अगस्त को गाँधी जी के मि० जिन्ना से मिलने के 
वाआम में लिए वम्बई रवाना होने के पूर्व सरकार ने वाइसराय 
से उनका सारा पत्न-व्यवहार प्रकाशित कर दिया | इस पत्न-व्यवहार 
से प्रकट हो गया कि हिंदू-पुस्लिम समस्या हल हो जाने पर भी सरकार 
गाँधी जी के प्रस्तावों को स्वीकार न करेगी। इस प्रकार गाँघी- 
जिन्ना वार्ता विफल वनाने की जमीन पहले से ही तैयार कर दी गई, 
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फिर भी गाँधी जी निश्चित तिथि पर मि० जिन्ना से मिलने ये लिए 
वम्बई रवाना हो गये | 

गाँधी-जिन्ना वार्ता लगभग दो सप्ताह चली, परन्तु उसका कोई 
फल नहीं निकला | मि० जिन्ना ने मूल साम्प्रदायिक समस्या की चर्चा 
ही नहीं होने दी और गाँधी जी के प्रतिनिधिक रूप, 
काँग्रेस और लीग की मर्बादा आदि ऊपरी बातों 
में ही सारा समय गँवा दिया | इन वार्ताश्रों से स्पष्ट हो गया कि मि० 
लिन्ना वास्तव में आपस में समभोता नहीं चाइते: उनकी राजनीति 
तो लंदन की नव्ज पर आधारित थी। उनन्‍्हेने देखा कि ब्रिटिश सरकार 
इस समय काँग्रेस से समझौता करने से लिए तेयार नहीं है, इसलिए 
उन्होंने भी कोई समझौता करने के इन्कार कर दिया | 

१६४४ के अन्त में गाँधी जी ने दूसरा उपवास करने का विचार 
किया परन्तु वह रह गया । यद्यपि इस उपवास के कारण नर्दा प्रकट 
क्रिये गये, फिर भी यह ख्याल किया जाता था कि 
गाँधी जी चारों ओर फेले अन्याय, शोपण तथा 
भूंठ के प्रतिकार के लिए उपवास करना चाहते थे । 

अगले साल, २१ माच को वाइसराय परामश के लिए लंदन 
चुलाये गये और १४ जून को वापस लौटने पर उन्होंने कांग्रेस वर्किंग 
मल कमेटी के सदस्यों की रिहाई की घोपणा की । साथ 

ही उन्होंने शिमला सम्मेलन का भी प्रस्ताव रखा | 

गाँधी जी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में शिमला सम्मेलन म॑ आमंत्रित 
किये गये, परन्तु उन्होंने यह निमंत्रण अस्वीकार कर दिया । उन्होंने 
वाइसराय को उत्तर दिवा--'आपके सम्मेलन में मेरे लिए कोई स्थान 
नहीं है | एक व्यक्ति की हेसियत से मैं केवल सलाह दे सकता हैं | 
अंत में वह वाइसराय के सलाहकार वनकर शिमला गये | शिमला 
सम्मेलन २५ जून से १४ जुलाई तक चला, पर अन्त में वह भंग हो 
गया। कांग्रेस ने अपनी ओर से सम्मानपूर्ण समभौता कर लेने की 


निन्ना से चार्ता 


अत्तशन का विचार 
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पूरी कोशिश की, परन्तु लीग बाधक बनी | 
शिमला सम्मेलन भंग-होने के वाद घटनाचक्र बड़ी तेज़ी से 
घूमने लगा | इंग्लैंड में चचिल सरकार की हार और मजदूर सरकार 
की स्थापना हुई | वाइसराय लाड वेबल पुनः 
कैबिनेट मिशन परामश के लिए लन्दन बुला लिये गये। २५ 
सितम्बर को--जर्मनो के आत्मसमरपंण करने के लगभग चार महीने 
वाद ही जापान ने भी आत्मसमपंण कर दिया। इस प्रकार द्वितीय 
महायुद्ध का अन्त हो गया | इस महायुद्ध में यद्यपि ब्रिटेन अन्त में 
विजयी रहा, परन्तु वह युद्ध में इतना जजर हो गया कि उसकी गणना 
द्वितीय श्रेणी के राष्ट्रों में होने लगी | अब यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन 
तलवार के बल असंतुष्ट भारत को अपने अधिकार में नहीं रख 
सकता | दूसरे मजदूर सरकार भी भारत को ख्वराज्य देने के लिए. 
प्रतिशावद्ध थी | अतः भारतीय गत्यवरोध दूर करने के लिए बड़ी तेजी 
से कारवाई हुई | कांग्रेस संस्थाएँ फिर वैध करार दे दी गईं | सभी 
प्रांतीय तथा केन्द्रीय घारासभा के नये सिरे से चुनाव हुए, जिनमें 
कांग्रेस ने अपूव विजय प्राप्त की। १६४६ के शुरू में ब्रिटिश मंत्रिदल 
- भारत आया और उसने नेताओ्रों से लगभग चार महीने की वार्ता के 
बाद भारत छोड़ने! की नीति स्वीकार कर ली। मंत्रिदल ने एक 
योजना रखी, जिसमें देश के विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकार कर 
दिया गया था और एक निर्बल संघ सरकार का आयोजन किया 
गया था | 
गाँधीजी ने इन महत्वपूण घटनाक्रमों में पूरा हिस्सा लिया ओर 
राष्ट्र का उचित मार्ग पर पथ-प्रदशन किया । उन्होंने देश से ब्रिटिश 
सरकार की ईमानदारी में सन्‍्देह न करने की अ्रपील 
और मंत्रिदल योजना स्वीकार कर लेने की सलींई 
दी | कांग्रेस ने उनकी सलाह के अनुसार मंत्रिदल की योजना स्वीकार 
कर ली; लीग ने भी पहले तो मंत्रिदल योजना स्वीकार कर ली, परम्ठु, 


गाँचीजी की सलाह 
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चाद में कांग्रेस-द्वारा अस्यायी सरकार वना लिये जाने पर उसने 
मंत्रिदत की योजना अस्वीकार कर दी और 'सीधी कार्रवाई! का 
कार्यक्रम शुरू किया । लीग के इस कार्यक्रम के फलस्वरूप कलकत्ते में 
अपू्व नरमेघ हुआ और वाद में नोश्राखाली में भी मध्यसुगीन 
वर्बस्ताएँ दिखलाई गई, जिंससे सारा देश थर्रा उठा | बाइसराय लाड 
वेबल ने लीग का दमन करने के वजाय लीगी प्रतिनिधियों को 
अस्थायी सरकार में शामिल कर लिया ओर इस प्रकार सरकार में भी 
लीग-कांग्रेस संघय शुरू हुआ । 
स्वाधीनता-प्राप्ति के अवसर पर देश में गहयुद्ध की ज्वाला 
भड़कते देख गाँधी जी वड़े दुखी हुए और उन्होंने नोआखाली जाकर 
५ अपनी अहिंसा को कसने का निश्चय किया। 
नोश्राखाली यात्रा (घी जी नोआखाली जाने के लिए. जब कलकत्ता 
अं थे तभी विद्वार के बहुसंख्यकों'दवाण अल्पसंख्यकों से बदला लिये . 
जानें का समाचार मिला । गाँधी जी ने प्रकट किया कि विहार फे दंगे 
यदि तुरन्त शांत नहीं हो गये तो वे आमरण अनशन करेंगे। गाँधी जी 
के इस निश्चय का विहार पर अनुकूल प्रभाव पड़ा ओर वहां के 
दंगे एक सप्ताह के:मीतर शांत हो गये । 
गाँधी जी २० नवम्बर सन्‌ १६४६. को श्रीरामपुर पहुँचे और वहां 
डेढ़, मास तक रुके । इसके वाद उन्होंने नववर्ष- के द्वितीय दिन अर्थात्‌ 
अहिंसा की शक्ति २ जनवरी सन्‌ १६४७ से गांव-गांव- की पैदल यात्राः 
आरम्भ-की | गांधी जी की इसःयात्रा का अनुकूल 
प्रभाव-पड़ा और मुसलमानों ने. अपने. कुकृत्यों पर पश्चात्ताप प्रकट 
अहिंसा- की-अद्भुत- शक्ति: सिद्ध कई के सारे संसार के सामने अपनी 
मर: सिद्ध कर के दिखा दी। 
नोआखाली से-गाँधी जी विद्ार आये- और-वहां भी गांवःगांव- में। 
घूम-कर अल्पसंख्यकों को पुनः उनके- गांव में वसाने: में; सहायता: दी- 
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तथा बहुसंख्यकों को उपदेश दिया कि उन्हें अपने पड़ोसी घर्म का 
पालन करना चाहिए । 
इस प्रकार जहां गाँधी जी एक ओर राष्ट्र को शांति तथा एकता 
का उपदेश दे रहे थे, दूसरी ओर लीगी फूट और विग्रह का वीज वो 
कर अपने लक्ष्य पाकिस्तान की प्राप्ति का प्रयक्ष कर 
रहे थे | कलकता और नोआखाली से संतुष्ट न हों 
कर, उन्होंने पंजाब तथा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत 
में भी आशांति शुरू कर दी और इन दोनों प्रांतों में भी वह आग 
लगाई, जो अ्रभी तक नहीं बुक सकी है | 
अत्यायी सरकार के कु अनुभवों तथा मुस्लिम बहुमत प्रांवों के 
बबर कांडों ने कांग्रेस को कष्ट के साथ यह महसूस कराया कि एक 
मात्र व्यावहारिक उपाय देश का विभाजन ही है। 
टिश सरकार ने पहिले तो जून १६४८ तक भारत 
से हटने की घोषणा की, परन्तु देश के नेताओं-दारा विभाजन का 
सिद्धान्त स्वीकार कर लिये जाने पर वह १६४७ में ही १५४ अगस्त तक 
हट जाने के लिए तैयार हो गई। 
१५ अगस्त को स्वाधीनता दिवस पर सारे देश में अपूब उत्सव 
मनाया गया और जिस तिरंगे मंडे के लिए. कितने ही बीरों ने अपनी 
वलि दे दी, वह शान के साथ सभी सरकारी 
पाकिस्तान में रहने इमारतों पर फहराने लगा। परन्तु गांधी जी के 
का निश्चय लिए यह दिवस आनन्द-उत्सवे मनाने का नहीं, 
बल्कि गंभीर आत्मचितन का था | यद्यपि देश परतंत्रता से मुक्त हो 
गया, फिर भी वह जिस स्वराज्य के लिए, रामराज्य के लिए उद्योग 
कर रहे थे, वह अभी कहां स्थापित हुआ ६ देश के दो ढुकड़े हो गये । 
फलतः गाँधी जी ने उस स्वराज्य की स्थापना के लिए हिंदुस्तान और 
पाकिस्तान को जोड़ने के लिए पाकिस्तान में रहने के निश्चय की 
घोषणा की | गाँधी जी की इस घोषणा से सारा राष्ट्र रोमांचित हो उठा | 


पंजाब श्रौर 
सीमाप्रांत 


देश का विभाजन 
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गाँधी जी नोश्राखाली जाने के उद्देश्य से £ अगध्त को कलकत्ता 
पहुँचे । परन्तु कलकत्ता में मुसलमान नेताओं ने उन्हें आश्वासन 
0. 2 2 दिया कि नोआखाली में कोई अ्रप्रिय घटना नहीं 
कलकत्त मे जादू दे पायेगी और आप कलकत्ता में रह कर यहां 
शांति स्थापित करने का यज्ञ कीजिए. । फलतः नोश्राखाली जाने का 
विचार स्थगित कर दिया और कलकत्ता में ही हिंदू क्षेत्र में 
एक मुस्लिम सज्जन के मकान में ढेरा डाला | गाँधी जी के कलकत्ता- 
निवास का अपूब प्रभाव पड़ा और जिस नगर में हिंदू और 
“मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे, उसी नगर में वे एक 
दूसरे के गले मिलने लगे। यह एक जादूगर का करिश्मा था। 
पर लगभग एक पक्ष के वाद ही एक वार पुनः साम्प्रदायिक वैमनस्य 
की आग भड़क उठी | यहाँ तक कि उपद्रवियों की भीड़ ने उनके 
निवासस्थान पर हमला कर दिया ओर उनपर ई'ट-पत्थर फेंके गये । 
गांधी जी लोगों के पागलपन से मर्माहत हुए और पुनः शान्ति स्थापित 
होने तक उपवास की घोषणा की | इसका असर हुआ ओर उन्होंने 
तीन दिन वाद उपवास तोड़ दिया। अ्रव वह दिल्ली में शान्ति 
स्थापनाथ प्रयत्शील हैं। 
परन्तु अभी गाँधी जी की अहिंसा को इस प्रकार का करिश्मा सारे 
देश में कर दिखाना है| तभी यह देश सच्चे स्व॒राज्य की स्थापना के 
योग्य वन सकेगा | ईश्वर करे, गाँधी जी अपने लक्ष्य में सफल हों 
ओर अभी अनेक वर्षों हमारे वीच रह कर भारत को और उसके 
द्वारा संसार को अपनी अहिंसा का प्रकाश प्रदान करते रहें | 
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जीवन का रहस्थ 


गाँधी आज संसार की एक शक्ति है। शत्र -मित्र, शासक और 
शासित सब इसे मानते हैं। कोई उस की ठुलनो बुद्ध और ईसा से 
करता है, और कोई उसे असंभव क्रान्तिकारी 
संसार की एक शक्ति मानता है पर सब उसकी असाधारणता के कायल 
हैं| उसने भारत में एक जीवन फंक दिया है ओर प्रत्येक न्षेत्र में चर्चा 
अनुमान ओर कल्पना का विषय बन गया है। घोर जंगली भील से 
लेकर, जिसने उसे देखा नहीं, सुना नहीं, संसार के महापंडित एवं 
तत्वेबत्ता तक उसे अपने-अपने ढंग से देखते हैं ओर सब उसकी 
महानता स्वीकार करते हैं---उससे मतभेद भले ही रक्खे | ट 





४४ तुस नहीं कद्ट सकते कि भांधी यद्ट चौज है, वह चीज है। 
विश्वास के साथ तो तुम-इतना ह्वी कह सकते हो कि वह यहां है, वह 
चहाँ है । हर जगह उसका प्रभाव शासन करता, उसका अधिकार राज॑ 
करता है; उसका व्यक्तित्व हर जगह फ्लल गया है। और ऐसा तो होना 
ही चाहिए क्योंकि यह बात सभी मद्दापुरुर्षों के लिए सत्य है कि चद्द थे 
प्रिसापा के परे और झअगण्य हैं।5 

“-हेनरी पोत्कक 
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तब फिर बह क्या चीज है जिसने उसे ऐसे अजेय, ऐसे शक्तिमान 
रूप में हमारे सामने ला खड़ा किया है! यह एक प्रश्न है ओर गूढ़ 
प्रश्न है । 

किसी महापुरुष की अन्तःप्रेरणा का ऊहापोह करना खेल नहीं । 
वह बंधन में वैध नहीं सकता; वह संकुचित नहीं है, महान्‌ हे ओर 
जगत्‌ की साधारण नाप से नापा नहीं जा सकता फिर गाँधी तो अनेक 
डेढी-मेढी लाइनों से वना है ओर साधारण आदमी तो सब ओर से 
पूरा का पूरा देख भी नहीं सकता । 

फिर भी जब हम दुनियाँ की गति से, उसके ढ'ग से गाँधी का 
मिलान करते हैं तो वद्द अपने आप चमक उठता है--अन्धकार में 
चन्द्रमा की भाँति | इस द्वोप और कलुप से भरे 
संसार में, जहाँ भाई भाई का गला काटने की 
तैयारी में लगा हे, जहाँ संसार के महान कहे जाने वाले राष्ट्र मुंह से 
शान्ति की मीठी-मीठी वाते करते हुए भी मौका पाते ही दूसरे को खा 
जाने की ताक में हैँ, वहाँ--उस दुबह अन्धकार में गाँधी अपने आप 
चमकता है। वह दिखता है क्योंकि चह साधारण के बीच खड़ा हुश्रा 
असाधारण है 

> है हि 

पाश्चात्य सभ्यता ने जीवन को उन्माद से भर दिया है | लोग एक 
नशे में जलधारा के तिनके की भांति वंहे चले जा रहे हैं। अपनी 
शक्ति से नहीं, एक प्रवल धारा के वेग से | मनुष्य मशीन गया है | 
उसने अपना आत्म-विश्वास, अपना स्वत्व खो 
दिया है। ओर असहाय-सा, अपनी इच्छा के 
विरुद्ध, न जाने कहाँ जा रहा है। पाश्चात्य 
सम्यता ने सब से बड़ा अकल्याण--जिसे पाप कहने में भी अत्युक्ति 
त्त होगी--जो किया है वह यह है कि उसने मनुष्य को अचेत कर 


दिया है और उसकी असीम दैवी संभावनाओं (“पासिविलिटीज़”) 
-प्य 


चह आप धमकता है 


पाश्चात्य सभ्यता 
का वि 
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को हर लिया है | आज किसी से ब्रह्मचय की बातें करो, वह अविश्वास 
की हँसी हँस देगा--यह हम जैसे साधारण मनुष्यों का काम नहीं । 
जीवन-हीन, मूच्छना से भरे ये शब्द क्‍यों ! मनुष्य, जो जगत्‌ का 
श्रेष्ठ उपादान है, जो भगवान्‌ की श्रेष्ठ विभूति है, उसके मुख से 
ऐसे दीनता, दुबलता और असहायता के शब्द क्‍यों ! 

बात यह है कि जीवन की बाह्य गुलकारियों में हम भूल गये; 
आधुनिक सम्यता के विष ने, हमारे अन्दर जो दिव्य ईश्वरीय विरासत 
थी उसे गदा मार कर चूर-चूर कर दियां। उसने हमें रेलगाड़ियाँ दीं, 
हयाई जहाज दिये; उसने घर में बैठे हुए पृथ्वी के उस छोर तक 
ध्मारी आवाज मिनटों--क्या सेकेण्डों--में पहुँचाई। उसने सुबह 
कलकत्ता में और शाम को हमें वगदाद में ले जाकर बैठाया | यह 
मायाविनी बिजली में चमकती है; वायुयानों पर हवा खाती है; मोटरों 
में दौड़ती, तोपों में दहाड़ती और अद्ददास करती है| उसकी मुस्क- 
राहट पर हम भूल बैठे; उसके आलिंगन ने हमारा विवेक हर लिया । 
हम उसकी सुविधाशओ्रों का गान गाते हैं पर हम भूल गये कि णो कुछ 
हमारा परमतत्व था, हम॑ सें जो जीवित मनुष्य थ।, वह निष्प्राण हो 
गया। उसने हमें विश्व के संग्रहालय में--संसार की प्रदशनी में -- 
मोहक रूप में सजाये मुर्दे की भाँति रख छोड़ा है | सुविधाएँ बढ़ीं, 
पर सुख न बढ़ा; जीवन न बढ़ा | हमारे दुःख बढ़ गये हैं; सारी 
मानसिक, नैतिक एवं शारीरिक शक्तियाँ वरफ की भाँति गल गई हैं | 
मानवता दुःख, दम्भ, ईर्ष्या, ह ष के अंधकार में भटक रही है। करोड़ों 
गरीबों की हड्डियों पर बड़े-बड़े साम्राज्य खड़े किये गये हैं और 
उन्होंने अपनी जगमगाहट और चकाचोंध से हमारी दिव्य दृष्टि को 
घुघला कर दिया है। 

ऐसी दुनिया में, आत्म-विश्वास खोकर बेसुध, दैन्य से भरे हुए 
ऐसे जनसमूह में हम एक मनुष्य को देखते हैं जो असीम आत्म- 
विश्वास के स्तम्भ की भाँति शान्ति से खड़ा होकर हमें अंगुली से 
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मार्ग दिखा रही है । वद्द हमें आकर्षित करता हे--गरीब उसकी 
और जाता की तरह देखते हैं; घनी और अधिकारी 
उसकी हिम्मत परे आश्चर्य करते हैँ। ये कैसा 
आदमी दे (7 यही गाँधी हैं) आत्म-विश्वार्स की मूत्ति; मानवता 
के दुःख से कुखी और उसे अन्वकार से प्रकाश में लाने को उद्यत । 
पहली बात जी गाँची कें जीवन भें प्रकाश-रेखा के समान 


है; अपनों निजी जीवन और भारत की सार्वजनिक जीवन उसकी 
प्रयोगशाला हैं। ई० दृष्टि से वह राजनीतिक नेता नहीं, साभक हे जो 
सत्य की शोध में वी जा रहा हैं। राजनीतिक प्रयोग ईर्स साधना 
का एक अंग है । गाँधी भारत के राजनीतिक केंतर में इसलिए, नहीं 
आया कि उसे स्व॒राज्य लेना था--स्वराज्य राजनीतिक अर्थ, में) 
वल्कि इसलिए. कि उसने जिन सिद्धान्तों, की, जिस साधना को 
: अपने जीवन में अपनाया है उसे विशाल्-जनसमूड के जीवन 
में भी वह लाना चाहता है और बह इसलिए कि हम नें, जीवन नीति- . 
प्रधान दोना चाहिए, इसे भुला दिया है। वह प्रत्येक ऐसे बंधन 
का विरोधी हैं. जो आर्मा को मुल्छित करता हे, जो अन्ताकराए 
की आवाज को दवा द्वेता है। वह पाश्वात्य सम्बता की विरोधी है 


होड़ उत्तन्न करती है और दूसरी ओर अन्ताकरय को शत्य, शक्तिद्दीन 
ओर. म्तप्राय कर देती है। उसके पाठ तो एक कसौटी हैं। जो 
सिद्धान्त, जो शासन-प्रणाली , जो समाज-व्यवस्या, किसी नैतिक आधार 
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पर स्थित है, जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ती है, अ्रस्तःकरण को वल - 
मिलता है, उसका यह समथन करेगा और जो आत्मा को कुंठित 
करेगी, मनुष्य को शरीर--सुख का, वासनाओं का गुलाम वनायेगी , 
उसका विरोध करेगा | 

इससे पहली ओर सब से जरूरी वात तो यह निकलती है कि बह 
एक साधक हैः--समाजसुधारक, राजनीतिश आदि तो उस (साधक) के 
टुकड़े हैं । प्रत्येक क्ेच्र में उसका जीवन साधना का एक पअविच्छिन्न 
प्रयल है। उसके जीवन को देखिए--वह असीम 
संघर्षों' का; सतत प्रयक्नशीजता का जीवन है । उसमें 
: एक निरन्तर युद्ध है, निरन्तर तैयारी है | वहाँ कमी अकर्मण्यता नहीं, 
निराशा नहीं | प्रतिक्षण उसके जीवन की साधना, वायु के अविच्छिन्न 
अवाह की भाँति चल रही है। 

आत्म-साक्षात्कार इस साधना का उद्देश्य है। उसे बह सत्य के 
नाम से पुकारता है और अपनी अन्‍्तःप्ररेणा को, अपनी भीतर की 
आवाज को उसने इस सत्य की, इस साधना की कसो्ी बनाया है | 

“ इस सतत साधना के लिए, इस सतत प्रयोग के लिए उसने 

अहिंसा का मार्ग अपनाया है | उसकी अहिंसा इस सत्य पर निभर 
है कि सुष्टि में जितने भी जीवनमय, प्राणमय या चेतन पदाथ हैं सब 
पवित्र हैं। यह भाव रख कर ही महृष्य सृष्टि के सम्पूर्ण नीवन की 
अभिन्नता को देख एवं ग्रहण कर सकता है। इस दृष्टि से अहिंसा 
पविश्व की अभिन्नता, एकात्मरूपता की अनुभूति का आवश्यक उपादान 
'है और इस अ्रथ में, एक प्रकार से वह स्वयं अपरिणत सत्य ही है | 
“इसमें अपने एवं दूसरे के जीवन-नाश की सब से कम सम्भावना है | 
'इससे शक्ति का क्षय नहीं होता; इससे आत्म-शक्ति जाशत करने 
'बाली भावनाओं को उत्तेजन मिलता है | इसलिए अहिंसा तात्विक एवं 
व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से उसकी साथना का सब से महत्वपूर्ण 
अंग है । 


पमिरन्तर तैयारी 
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इस अहिंसा को अपने सतत-प्रयोगों से माँज-माँज कर उसने 
अत्यन्त दिव्य रूप में हमारे सामने रखा है। उसने अपने जीवन के 
प्रत्येक क्षण में उसे म्रकाशित कर उस पर युग-युग 
अहिला का मर्म ह पड़ी काई को काट दिया है और उसे निर्मल 
बना दिया है। केवल जीव के नाश न करने में ही उसकी अहिंसा का 
अन्त नहीं हो जाता, उसे किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक 
पीड़ा न देना, न देने की सावना करना, तथा उसके कल्याण की 
कामना एवं सेवा करना भी, उसी में आ जाता हैं। इस भाव की 
परिणति तब तक सम्भव नहीं जब तक साधक में ईश्या-द्र प, लोभ 
भय इत्यादि असात्विक--तामसिक भाव भरे हुए हैं। इसलिए, सत्य 
का साधक जब अधिसा मार्ग का अवलम्व लेता है तो स्वभावतः उसे 
प्रारम्भ में ही तमस का त्याग कर देना पड़ता है | ज्यों-ज्यों उसकी 
अहिंसा शुद्ध एवं निर्मत्न होती है त्यो-त्यों जीवन की अभिन्नता एवं 
अविच्छिन्नता की अनुभूति के कारण सत्य उसके सामने स्पष्टतर 
होता जाता है । 
» > ६ 
बुद्ध के वाद जीवन में नीति की प्रधानता पर इतना जोर देने 
वाला इसरा महापुरुष हमारे वीच नहीं आया । ( कवीर की याद हमें 
है पर वह केवल आध्यात्मिक भक्ति में व्यक्त होने 
वाले नीतिवाद के प्रवक्ता थे )) और यह स्पष्ट है 
. कि जिसने जीवन को नीतिमय कर डाला है वह किसी एक क्षेत्र में ही 
उसका उपयोग करके चुप नहीं रह सकता । जीवन का प्रवाह अविच्छिन्न 
है । उसके ठुकड़े नहीं किये जा सकते। जब वह प्रत्येक क्षेत्र में 
एक-रस होकर प्रवाहित होता है तभी वह जीवन है। गांधी ने अपने 
जीवन की साधना को विश्व के राज-मार्ग पर लां खड़ा किया है और 
प्रत्येक को उसे अपनाने का निमंत्रण दिया है। अग्रतिकार का, , 
आहिसा का यह व्यापक प्रयोग ही--जो आज भारतीय राजनीति के 


नीतति का प्रवक्ता 
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व्यापक क्षेत्र में वह कर रहा है--उसकी विश्व-राजनीति को सब से 
वड़ी देन है । 
| ८ ५८ 

यहाँ इसे फिर से कहने की जरूरत है कि अन्तःकरण की स्वीकृति 
ही उसके प्रत्येक काय की कसौटी है | वह इसी तराजू पर सब वातों 
को तौलता है। इस आत्मिक स्वीकृति के सिया 
उसके कार्यों को नियमित करने याला कोई 
अधिकारी नहीं, कोई तंत्र नहीं | और दूसरों से भी उसकी यही आशा 
है कि अन्दर का आत्म-शासन ही सब मानें । इसलिए जनता की 
सम्मति-असम्मति, यश-अपयश, लोकप्रियता एवं विरोध, सरकार की 
इच्छा ओर अनिच्छा का जीवन के विशेष अबसरों पर उसके निर्णय 
के बीच स्थान नहीं | वह एक नैतिक--आध्यात्मिक अराजकवादी है । 
जनता ने विरोध किया, नेताओं ने बुरा-मला कहा पर उसने चोरीचोरा 
के वाद वारडोल्ली-सत्याग्रह बन्द कर दिया। लोग तिल्मिला कर, 
कुड़बुड़ा कर रह गये पर उसने अन्‍्तम्रेरणा के अनुसार राष्ट्रीय 
आन्दोलन के बीच अ्रस्पृश्यता की समस्या लाकर खड़ी कर दी। उसके 
जीवन का, प्रत्येक कार्य का निर्यायक्र उसका अन्तःकरण है | इस 
बात को उसने इतनी प्रधानता दी है कि वह हमारे समय का नेतिक-- 
पझारल” बैरोमीटर बन गया है । 

इस साधना एवं इस साधना की कसो्ी के कारण ही राजनीति 
में भी वह राजनीतिश्ञ के रूप में नहीं, राजनीतिक तत्ववेत्ता (पोलिटिकल 
फिलास्फर) के रूप में आया है | राजनीतिश जनता 
को संगठित करने का अधिक ध्यान रखता है, 
राजनीतिक तत्ववेता या प्रवक्ता (प्राफेट) अपने 
जीवन में कुछ सिद्धान्तों को प्रकाशित कर राष्ट्र की 
आत्मा को चेतन्य करता है | उसका सम्बन्ध ऊपरी नहीं, गूढ़ वातों 
से है । जहां राजनीतिजश्ञ केवल शासन-ग्रणाली के परिवतन के उद्देश्य 


मआरल, बैरोमीयर 


डी 


राजनी तिज्ञ नहीं, 
राजनीतिक 
तसववेचा 


जीवन का रहस्य श्श्९्‌ 


को लेकर चलता है वर्हा तत्ववेत्ता जीइन के ध्येय, जीवन के तत्वज्ञान 
फो--समाज एवं व्यक्ति दोनों में निमेल एवं विशुद्ध रूप में प्रकट 
करना. चाहता है । ० 
बह जाँच जी की सारी इस्ती जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले 
अन्तःकरण-नाशक कार्यो' के विरुद्ध एक स्थायी--अविच्छिन्न नेतिक 
विरोध है । जहाँ कानून मनुष्य की श्ात्मा के विकात 
की सुविधा नहीं देता, उलठे उसे धुंधला कर देता 
है बर्श कानून का मानना पाय है; जहां 'घर्म! विवेक को छोड़ देता 
है, व्यक्ति एवं समाज की आरत्मिक, नेतिक, उन्नति में वाघक होता है 
चहाँ वह त्याज्य है | इस प्रकार के नेतिक श्रत्याचार को न सहन 
करना सत्व-शोधक का कतंव्य हैे। और इस कतंव्य में जो कष्ट 
दिये जायें उसे शुद्ध हृदय से सहन कर लेना उसका धर्म है। यदि 
तुम संसार को प्रेम-ह्वारा वदलना चाहते हो तो तुम्हें उस के द्वारा 
पीड़ित होने, घृणा किये जाने, वहिष्क्ृत होने को तैयार रहना चाहिए | 
यह गाँधी की और उसके द्वारा भारत की, मनुष्य जाति को सबसे 
वड़ी देन है। और इस के कारण ही इस समय संसार की प्रयोगशाला 
में उसके साथ वैठाया जा सके, ऐसा दूसरा आदमी दिखाई नहीं 
पड़ता है | 


विश्व को देन 


| २५ ५ 

एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी, जिसके रूप में कोई आकर्षण 
नहीं है और जिसका शरीर जीवन के युद्ध में खोखला-सा हो गया है, 
ब्रिटि इस डेढ़ हड्डी-पसली के आदर्म से इतने शक्ति- 
जे का ओ विद ढ हड्डी-पसली के आदमी ने कैसे इतने शक्ति 
शाली ब्रिटिश साम्राज्य को परास्त कर दिया और 

कैसे परास्त किया! कोने से 
भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक हृड़कम्प 
पैदा कर दी | इस जरा से आदमी के आगे, जिसने अपना प्राण लेने 
वाले शत्र्‌, को भी निभय कर दिया है, कैसे ब्रिटिश सरकार ने आत्म- 
समपण कर दिया और एक महाराष्ट्र का उसके प्रति इतना गहरा 
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आकषरण क्‍यों ! ु 

पहले प्रश्न का जवाब दूसरे प्रश्न में आप से आप प्रकाशित है । 
इस शरीर से दुबल 'वाहर से आकषण-हीन पुरुष ने एक विशाल राष्ट्र 
की सारी चेतना और श्रद्धा अपने अन्दर केन्द्रित कर ली है । ब्रिटिश 
सरकार ने महसूस किया कि गाँधी में भारत की शक्ति केन्द्रित है। 
भारत में जो कुछ सूक्ष्म, रहस्यमय ओर विशाल है और जिससे लोहा 
लेने का कोई साधन युरोप के पास नहीं है', उन सब के प्रतीक रूप में 
बह विश्व के ज्षितिज पर उदय हुआ है | गाँधी यदि हमारी राजनीति 
में आता और अन्य नेताओं की भाँति--राजनीतिकछें की भाँति सरकार 
की शासन-प्रणाली के दोष दिखाकर, उसके लिए जनता में आन्दोलन 
करता, उसको संगठित करता तो बहुत सम्भव है कि वह ब्रिटिश सरकार 
के लिए इतना भय-प्रदान हो उठता | पर उसने तो भूले हुए शेर को 
शेर बना दिया; उसने राष्ट्र की कमज़ोरी के उस मूल में ही आधात 
किया, जिसके कारण सब प्रकार की पराधीनता का उसमें जन्म होता 
है। उसने लेनिन की भाँति एक विचार--आइडिया?--को, जीवन 
की एक 'फिलासफी? को लेकर अपना काम शुरू किया और लेनिन की 
भाँति ही साम्राज्यवाद के लिए काल हो गया | 

उसने अपने युद्ध का अस्र--अहिंसा--ऐसा निकाला जिस के 
प्रयोग की सर्वोत्तम विधि वही जानता था। विरोधी को इस अस्त्र का 
कुछ श्ञान नहीं था। फिर हिंसात्मक प्रद्धत्तियों को लेकर लड़ने वाला 
अहिंसा और प्रेम के सामने, युद्ध में भी, नगए्य-सा हो जाता है | उसका 
भौतिक वल इस नैतिक अस्त्र के सामने तुच्छु है अ्रतः हिंसक के लिए 
अहिंसक अति भयप्रद प्रतिदन्द्ी है । सारा रोमन-सम्राज्य एक अहिंसक 
ईसा की फूक में उड़ गयया। उसके रक्त की बूँदों से वह ज्वाला 
निकली जिसमें विरोध जल गया: विरोधी के अन्दर जो श्रेम्ी था, जो 
सत्य था, बद भर रह गया । 

ओर दूसरे प्रश्न की समीक्षा तो हम पहले ही कर चुके हँ-- यदि 
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उसे समीक्षा कह सकें; क्योंकि ठीक-ठीक अर में तो उसको समीक्षा 
की नहीं जा सकती | भारत के इस पुरुष में इतना आकपण क्‍यों ६ 
उससे बढ़े मेधावी हमने देखे; उससे कहीं श्रेष्ठ वक्ताओं केदाब्द 
आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैँ; उससे कुशल राजनीतिशञ अपनी 
दाँव-पेंच की अद्भ्रत,कला की स्मृतियाँ हमारे पास छोड़ गये हैं । 
फिर उसमें ऐसी क्‍या वात है, जिसने सब की स्मृति को घंघला कर 
दिया है ! 

इसका यदि हो सके तो एक-मात्र यही उत्तर हो सकता है कि 
उसने भारत के द्ृदय की मूर्छित दिव्य शक्ति को चैतन्य किया है; 
की न उसने हमारी मनुष्यता की मरहमपट्टी करके उसे 
का प्रतिष्ठापक..  जेत किया है, वह हमारे हृदय के अत्यन्त रहस्यमय 
खंडों को समककर उनको उदबार सका है। औरों 

से जहाँ राष्ट्र के शरीर के रोगों को दूर करने का प्रयत्ष किया वहाँ 
उसने उसके हृदय की व्यथा को समझा | और उसके युग-युग से 
संचित संस्कार में जो कुछ सवभ्रेष्ठ है उसे निकाल कर--मथ कर उस 
मंथन को ही उसके उद्धार का साधन वनाया | वहुत से लोग जिन्होंने 
गांधी के ठुकड़े देखे हैँ पर पूरा पूरा नहीं देख पाये हैं, धार्मिक एवं 
सामाजिक क्षेत्र में उसके हस्तक्षेप पर उत्त जित. होते हैं पर गांधी का 
अमन्ध भक्त न हो कर भी मैंने सब तरफ से उसे देख-देख कर और 
अत्यन्त निदय कसौटियों पर कस-कस कर पाया है कि उलटे राजनीति 
की अपेक्षा इन त्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के वह अधिक योग्य, अतः अधिक 
अधिकारी, है ।(क्योंकि तत्वतः चह भारत का राजनीतिक नेता नहीं, 
सांस्कृतिक नेता है । हमारी संस्कृति की स्पिरिंट को जितनी गहराई से 
उसने समझा है, कदाचित्‌ ही किसी दूसरे भारतीय ने समझा हो। 
. वह हमारी पंगु हिन्दू संसक्ृति का पंख है। उसने उसे उड़ा कर फिर 
. विश्व की सम्यताश्रों की दौड़ में ला खड़ा किया है ओर उसका सारा 
जीवन ही मानों अन्य संस्कृतियों को असारता को चुनोती दे रहा है ।*« 
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इसीलिए वह, जाति के-राष्ट्र के हृदय में पेड कर भारतीय 
मजूर को, भारतीय किसान को पहचान सका है, इसीलिए भारतीय 
नारीशक़ा तात्विक अथ उसने समझा है और इसीलिए वह हमारी 
सम्यता की इन महत्वपूर्ण इकाइयों को, पूंजीपतियों, राजाओं तथा 
व्यापारियों तथा शिक्षित एवं प्रतिष्ठित लोगों से, जो फालतू <ईंगार 
के रूप में आ गये हैं अधिक महत्व देना चाहता है - अपने जीवन 
में तो देता भी है । ओर यद्टी कारण है कि बिना देखे-सुने काठियावाड़ 
का भील, मध्यप्रांत का गोंड़ ओर आसाम के वन्य मनुष्य ने भी अपना 
जीवन उसके जीवन में जोड़ दिया है। यह भारतीय हृदय पर उसके 
असाधारण अधिकार का कारण है। 

गाँधी की सफलता का दूसरा कारण यह हे कि उसके अन्दर 
आदशवादी और व्यवहारबादी मिलकर एक हो गया है। वीसवीं 
शताब्दी के संसार ने रोम्यारोलॉ-से आदशवादी 
ओर स्व० लेनिन से अद्भ्ृत कमेनिष्ठ महापुरुष को 
देखा है पर गाँधी से उनकी भी तुलना नहीं की 
जा सकती--क्योंकि गांधी, रोम्यारोलां की भाँति, जहाँ प्रथम श्रेणी का 
आदशबादी है ; ज' मानव-जीवन के उच्चतम आदश को उसने 
जीवन का श्र्‌ बतारा वनाया है तहाँ वह कर्म में स्वयं ओतप्रोत हो गया 
है | इस विपय में--अआादश ओर व्यवहार की एकता में--वह वत्तमान 
संसार में वेजोड़ है ओर निश्चय ही संसार के महत्तम कर्मयोगियों में 
उसे स्थान मिलेगा | 

ओर उसका एक कारण है। वह जीवन को उसकी सम्पूर्णता में 
अहण करता है| हम लोगों की तरह जीवन के खण्ड खण्ड करके उन 

नहीं अपनाता | इसलिए हम लोगों में से जहाँ 

कोई राजनीतिश, कोई समाज-सेवक, क्रोई 
आदशवादी और कोई व्यावद्वारिक वनकर बैठता है वहाँ वह राजनीतिज्ञ 
आदशवादी, समाज-सेवक ओर व्यावहारिक सब एक ही मेंदे | 


छह परी 
आदश शोर 
व्यवहार 


एक कारण 


है] 


जीवन का रहस्य . ११२३ 


जीवन के इस प्रकार टुकड़े नहीं किये जा सकते कि जो उच्च सिद्धान्त 
एक क्षेत्र में ठीक हो वही दूसरे में अनुचित;--अ्रभी तक ऐसा ही हो 
रहा है पर अपने दिव्य प्रयत्नों द्वारा वह सभी क्षेत्रों का मेल मिला 
रहा है| पहले : राजनीति में धर्म को स्पान न था पर उसकी सतेज 
वाणी कहती है---“वह कोन सा ज्षेत्र हे जय धर्म को.स्थान नहीं (१? 
जीवन के भिन्न इृष्टिकोणों के कारण ही यह संकुचितता पेदो द्वोती 
है | यदि हम एक प्रश्न को चारों ओर से देखें तो यह संकुचितता 
कैसे रहे! जैसे गांधी जी के लिए राजनीति सबंसाधारण के 
कल्याण का साधन है। इस कल्याण का स्थूल तात्पयय तो सब के 
लिए रोगी और कपड़े की समुचित व्यवस्था होना है। अरव इस 
रोगी और कपड़े को ही ले तो राष्ट्र या राज्य की दृष्टि से यह राजनीति 
एवं अर्थ-नीति का प्रश्न है। समाजशास्त्री की दृष्टि से समाज में घन 
के स्थायपूर्ण बटवारा और उचित समाज-व्यवस्था का प्रश्न है। 
ओर मानवता की दृष्टि से नीतिशाखतर, तत्वज्ञन और धर्म का ग्रश्न हे 
इसीलिए. इन अलग-अलग दृष्टिकोणों से विचार करने वाले, इन क्षेत्रों 
को अलग-अलग लेकर चलने वाले जहाँ उसे संकुचित रूप में ग्रहण करते 
हैँ वहाँ गाँधी उसे धर्म भी मानता है, राजनीति भी मानता' है और 
समाज-सुधार भी | इन तीनों को मिलाकर वह एक में--उस प्रश्न की 
परिपूर्णता में उसे देखता है | इसीलिए गाँधी चत्तम्रान संसार में अपने 
ढंग का अकेला ही आदमी है। ओर इसीलिए अमेरिका के पादरी 
होम्स के शब्दों में कहना चाहें तो कद्न जा सकता हैं --“जवब में रोलां 
का ख्याल करता हूँ तो मुझे ठालस्ठाय का ध्यान आता है। जब मैं 
लेनिन की वात सोचता हूँ तो नेपोलियन का ख्याल आता है पर 
जब मैं गाँधी का ध्यान करता हूँ तो मुझे क्राइस्ट ध्यान आता है |१# 


#५शञह्या | धारा रण रिीगार्, | ६ तीागन्णं, एशालत ! 
धंधा: ० |७॥॥, | (रा रत पिछएएणॉ०णा, 900 शत | 7 
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जन्म से वनिया, आदश से ब्राह्मण गाँधी में भारतीय समाज की 
व्यवस्था पूर्णतः प्रतिविम्वित है। धर्म और आदशश की प्रतिष्ठा में लगने 
वाला उसका त्याग और तपस्या का जीवन आदर्श 
ब्राह्मण” का जीवन है। इस आदश को कर्ममय 
बनाने में उसका उत्साह, उसका युद्ध, उसकी लगन 
एक आदश “कत्रियः को प्रकाशित करती है। 
उसकी सहिष्णुता, उसका परिश्रम उसकी समभौते की व्यावहारिक बुद्धि, 
उसके श्रेष्ठ 'वैश््व' का उदाहरण है और मजदूर के प्रति, अ्रक्भृत के 
प्रति उसका असीम प्रेम, उसका निरन्तर सेवामय जीवन, उसकी अपने 
को भंगी? कहने की उत्सुकता और किसान-मजूर-जैसा स्वच्छ सीधा- 
सादा परिश्रमी जीवन बिताने की भावना उसे श्रेष्ठ 'शूद्र! के रूप में 


हमारे सामने लाती है | इस प्रकार वह भारतीय सभ्यता का शुद्ध 
समीकरण एवं समन्वय है। 


भारतीय सम्ताज 
व्यवस्था का 
प्रतिबिस्ष 


>८ २ ह 

इसके अलावा भी गाँधी को पूणतः समझने के लिए उसके 

जीवन को बहुत विस्तार और गहराई से देखने की ज़रूरत है और 

थोड़ी-सी जगह में यह संभव नदी । 'उसे एक वाक्य में प्रकट नहीं किया 

जा सकता | क्योंकि एक वाक्य में गाँधी का संक्षेप करना, निचोंड़ 

निकालना एक सम्पूर्ण तत्वज्ञान, नीतिशाख्र, धर्म, श्र्थनीति, एवं 
राजनीति का निष्क्प निकालने-जेंसा है १४ 


(5879॥#, | हैं: रा 85७5 ((॥750. 46७ ॥५४७९5 5 ॥8, ॥8 58४८5 ड़ 
छठ; 6 5ए 675, 509८5, खार्त॑ जी] 5006 त9/ 7०997 08, ि 5 
दिवद90शा पफृणा 8थपी, 

#+]$ 80५ 0॥6४ ८०एरं इप्र-एएछ ठगाएी # 9 एगग्दाबएणी, एी०॑ 
ज०एाति 98 3 दाग: बढटीांएचटगारता, 0 905 सर गंध ॥705४09|6, 
ई67 ६० इएा एछ० ठद्यावीएं 5 ६9 5णा एछ 3 ४णैं8 प॥0507॥9,/शीवांणा 
€ा८४, €८०॥०॥7०६४ 900 90८5." 

+-+2. रिग्धरणीज्रीवा गा, (0 ती।, (७ 30०9९ प१(० 409, 


जीवन का रहत्व १२५, 


पर एक बात तो उसके जीवन से स्पष्ट है ओर वह यह कि वह अपने 

जीवन के साधारण उपकरण--“स्टफः को लेकर धीरे-घीरे गढ़ा गया 

ते है. श्रेष्ठ मूर्तिकार जिस पत्थर से अत्यन्त श्रेष्ठ मूर्ति 

अतत पयल से ७ तिर्माण करता दै--जिसमें जीवन बोलता हो, 
गढ़ा हुआ हि ४ ठगी 

दायर उसी से एक साधारण संगतराश देढ़ी-मेट़ 

आ्राकृतियाँ ही चना पाता है। गाँधी ने अपने 

आपदत्मिक उपकरणों को तराश तराश कर उसे अपने सतत्‌ निरीक्षण - 

' परीक्षण से आज एक दिव्य रूप दे दिया है। महापुरुषों की भी दो 
श्रेणियाँ होती हैं | एक वे जो अपने संखित दिव्य संस्कारों के कारण 
एकाएक हमारे सामने ज्योतिरमय रूप में प्रकग होते हैं। उनका निर्माण 
आरम्भ से दही कुछ असाधारण होता हे--स्वामी रामताथ ऐसे ही 
एक महांपुरुष थे । दूसरे. वे जो निरन्तर की साधना एवं प्रयक्षों से 
तिल तिल गढ़ जाते हैं। जो साधारण मनुष्य के उपकरण ले कर 
गिरते-पड़ते उठते आगे बढ़ते जाते हैं और अन्त में अपने अन्दर की 
कमजोरियों को दूर कर दिव्य रूप में इमारे सामने आते हैं। वे धीरे- 
धीरे गढ़ जाते हैं | गाँधी ऐसा ही महापुरुषप है। सब न रामतीथ 
हो सकते हैं न गाँधी पर सव जहाँ गाँधी का अनुकरण कर सकते हैं 
वहाँ सव रामतीथ के पथ पर नहीं चल सकते | इस दृष्टि से भी वत्तमान 
युग में गाँधी हमारे अनुकरण के लिए. सवोत्तम महापुरुष है। वह 
प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाले ईमानदार कायकर्ता के लिए भ्रत्र-तारा 
के समान माग-दशक है । 

|... है है 
. आज जब हिंसा का देत्य मानव-जाति को निगंलने के लिए. अपना 
भयावना सुख फेलाता जा रहा है; जब मानवता की पीड़ा पर राष्ट्रों की 
झूठी समृद्धि के महल खड़े किये जा रहे हैं, जब दुनिया के श्रेष्ठ पर 
गरीब मनुष्य प्राणी के देन्यमय जीवन को विछाकर उस पर विल्लास 
* सतत .(ताएडव) नृत्य कर रहा है; जब घायल, पीड़ित अपमानित एवं 


श्श्द् युगाधार गाँधी 


दर्द से कराहती हुई मनुष्यता सबग्राही अन्धकार में छुटपटा रही है 
तव उसकी एक मात्र आशा गाँवी के रुप में खितिज पर फूठ रही है | 
इस दुवले पर अत्यन्त शक्तिमान महापुरुष में विश्व की आशा और 
मानव-जाति का निकट भविष्य, वड़ी दूर तक केन्द्रित है। इसलिए यदि 
उसकी व्यापक अहिंसा का प्रयोग विफल हुआ तो संसार के लिए बड़ी 
भयप्रद बात होगी ॥ 

इस समय तो वह हमारी आशा का पंख है। हमारी-जीवन निशा 
का दीपक है| वह विश्व की आध्यात्मिक साहसिकता का प्रतीक है | 
इस घोर अन्धकार में उसको डेढ़ हड्डी-पसली की मूर्ति श्रवतारे की तरह 
चमक रही है ! 

३८ ञ ८ 

इस तरह शुरू से अन्त तक हम देखते हैं कि गाँधी जी का जीवन 
एक तपस्वी का जीवन है। बह सदा सत्य की शोध करते रहते हैं और 
उनका जीवन आत्म-परीक्षाओं का जीवन है जो दिन-दिन दिव्य और 
दिव्यतर होता जा रहा है | और आज तो वह न केवल भारत वरन्‌ 
संसार की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों में हैं । 


गाँधी--अपने विविध रूपों में 
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तपस्वी गाँधी : 


गाँधी के सारे जीवन में ही साधना और तपस्या ओत-प्रोत है | 
ज्यों-ज्यों उसमें सत्य की प्रेरणा निश्चित एवं स्पष्ट रूप पकड़ती 
गई त्यों-त्यों जीवन में सादगी, कष्शसहन और 
अपरिग्रह को उसने बढ़ाया है | ब्रह्मच्य, अ्रस्वाद 
ओर अपरिग्रह को, जो एक तपस्वी जीवन की 
आधार-शिला है, उसने सम्पूर्ण आग्रह से अपना लिया है और वार- 
बार अपने हृदय को उलट-पुलठ कर देखा करता है---उसे कसोटी पर 
कसा करता है कि कहीं उसमें शिथिलता तो नहीं आ रही है--कहीं 
भूल तो नहीं हो रही है । इस विपय में वह अत्यन्त नि्दय परीक्षक 
है,--ऐसा निर्दय जिसकी निर्दयता की मिसाल नहीं | 
खाने के लिए वकरी का दूध और चंद चीजें, जो गरीबों के घर में 
भी मिल सकें, उसके लिए वस हैं । उसमें भी मिर्च नहीं, मसाले नहीं; 
स्वाद के नाम पर कुछु-न-जैसा है। कपड़े के नाम 
अनाइत जीवन पर एक लंगोटी और एक चादर ! रेल में सैकड़ों 
मील लम्बा सफर तीसरे दर्ज में करता है। पाखाना साफ करने और 
जूता बनाने से त्ेकर संसार-प्रसिद्ध राजनीतिजञों के वरावर बैठ कर 


निर्देय आत्म- 
परीक्षक 


श्श्प्र युगाधार गाँधी 


बातें करने वाले इस अदभुत पुरुष ने विधवा की निस्टद सरलेती आर 

तपस्वाइति की जीवन में अपना लिया है| वह सदा जागहक र्‌द्दता 

है। ईर्ष्या 6 पे, करे एवं क्रोध की उसने अपने मन निकाल 

कुँका है। फिर में अपनी अपूर्णताओं पर; पश्चात्ताप-दग्ध प्रेमी 
की भाँति उसका ढंदत जल रहा है। 

4 २८ 

१६१५. की वात है। गांधी ने गोखले के एक चिंत्र का उर्द्वाटन 

क्रिया था | उर्देघाटन के पहले एक भजन गा गया । जब उर्दूघादन 

करने के लिए. गाँधी खड़े हुए तो भजन का उल्लेख 

न-सेवा की करते हुए कद <कषैनेभजन में पाया कि प्र उनके 

शहरी भावना 

साथ ईद जिनके वस्त्र कटे एवं घूल-घूसरित हैं। मेरा 

ध्यान तुरन्त अपने वस्त के मिचले भाग पर गया। मैंने देखा कि वर्ष 

धूसरित नहीं दे और जीर्ण भी नहीं दे । वे: बिना एक धब्बे के 


उनकी सहायता में लगा रहता 

इस सम्बन्ध में सतेंते जागरूक रहने के लिए. वह अपने को (ओर 

आपने द्वारा संत ईमानदार कार्यकरचाओं को) पुकार कर कहता है 
८दीन-दुखियों की निष्काम सेवा से बढ कर पवित्र और प्रशु की कोई 
पूजा नहीं है!” ओऔर--/इश्वर इन्हीं गरीबों के बीच रद्दता हैं क्योंकि 
डसे अपने एक मात्र शरण एवं सक के रूप में अंगीकार करते 
। इसलिए उनकी सेवा करनी इश्यर की सेवा करना दे |?! उसने 
दरिद्र-माराबंस के साथ पना जीवन मिला दिया ई । कोई कार्य; 
सेबा, कोई विपय ड्से इतना प्रिय नह जितना दरिद्र की सेवा ८ । 
क्रेमानों की दम उसे द्रबीमृत का देता दे। चसारन खेडा, 
बारदाली सत्र उसकी संवेदनशीलता का परिचय देते है। उसने गरीबी 


तेंपस्वी गाँधी १३६ 
की सूम के घंन की तरंह अपना लिंया है ओर इसलिंए वहं गंरोबं को 
अपने अन्दर देख सका--पा संका है और इसीलिए गंरींव भी उंसें 
पा सके हैं। एक पैसे की फिजूलखर्ची उसे चंरी करने के समान 
मालूम पड़ती है। एक वार की वात है कि सांवरंमती आश्रम के उनेकें 
कंमेरे में एक मोखे से धूप आती थीं और उनके मुख पर पड़ती थी । 
इससे इनंको तकलीफ होती थी इसलिए उन्होंने उसे बन्द करने की 
इच्छा प्रकट की । एक आदमी बंढ़ई को बुला लाया और उसंसें शबर 
(बन्द करने ओर खुलने वाला रोशनदान) लगवा लिंया | गाँधी जी 
की सम्मति से ही यह काम हुओ पर उस संमय अन्‍य कामों में लगे 
रहने के कारण उन्होंने वारीकी से इंस प्रश॑न पंर विंचारं नहों किया 
था | वांद में जंव विचार किंया तो उन्हें मालूम हुआ किं मेंने पैसे का 
अपव्यय ओर दुरुपयोग किया है और यंह काम एक दफ़्ती या कपड़े 
का ठुकड़ा कीलों द्वारा लंगां देने से भी हो सेकंता था| उस दिन 
शाम की प्रोथना में पश्चात्ताप-दंग्धं वाणी में उन्होंने अपनी दुबलता 
स्वीकार की । 

इसी प्रेकोर एक दूसरें अवसर पर एर्क फोज॑दॉरी मुकदमे में 
ओश्रम के संदस्य श्री छुंगनंलाल जोशी को गवांहं के तौर पंरं श्रेंदालत 
के सामने उपस्थित होने का सम्मेन आया | अ्दालते 
का स्थान वहुत दूरं थो। ओरं सम्मन के साथ 
राह-खंच ने आया था | आश्रम के सदस्य की हैसियत से छुगनलाले 


दूसरी घटना 


कें पास अंपनी पैसा या संमंयं न था। उन्होंने मामला गाँधी जी के * 


सोम॑ने रखा | गाँधी जी ने निणय किया कि अीशभ्रस का धन सावजनिक 
धन है और ऐसी बातों में खनच नहीं किया जा संकंता | फलेत छुग्ेंनें- 
लोल गंवाही देने ने जा सके | इस जुंम में. गिरफ़्तोर हुएं पर पीछे: जंब 
अदालत को अपनी भूल मालूम हुई तो छोड़े दिये गये | 


दांड़ी-यात्रा के समय भी साथियों--द्वारा कुछ अंपंव्येय होने पर 


उन्होंने बड़े दुःख के साथ कहा थों---“शआाहं ! हंम ईशवर के नोंस पर 
& 


--पाँच--- 
तत्वज्ञानी के रूप में : 


अपने सत्य-अहिंसा (सत्याग्रह) के जीवन-व्यापी प्रयोग करके गाँधी 
ने उसे एक सम्पूण तत्वज्ञान के रूप में परिशत कर दिया है | उसका 
जीवन आदि से अन्त तक सत्य की एक चिर-साधना है। 'रोम्यां 
रोलां? के ज्याँ क्रिस्तोफ़' का नायक जैसे अनेक ज्षेत्रों से गुज़रता है 
पर जीवन के प्रत्येक रंग में वह एक साधक है जिसके अन्दर सत्य 
प्रत्येक अनुभव के साथ. पमपता और विकास पाता है, उसी प्रकार 
गाँधी के प्रत्येक क्रायक्रम में सत्य की अवाधित साधना निरन्तर 
चलती रही है और आज भी उसी प्रकार चल रही है | उसके कार्य- 
क्रम बदलते रहे हैं, उसका क्षेत्र बदलता रहा है; उसके बाह्य आवरण 
में उतार-चढ़ाव होते रहे हैं पर इन सबके वीच गाँधी की दिशा ज्यों 
की त्यों--एक--रहीं है । 

जैता कि सत्यालोक के प्रत्येक दशन में होता है, गाँधी का जोवन 
भी किसी देश या जाति की सीमा में बंधा नहीं है | वह स्वयं कहते 
“मेरे धर्म म॑ कोई भोगोलिक वनन्‍्धन नहीं है |”? 
गाँधी का सम्पूर्ण तत्वज्ञान नीति-प्रधान है । आत्मा- 
नुभव की दृष्टि से जो सदाचरण आवश्यक हैं उन्हें ही वे धर्म मानते 
हूं और इसीलिए नीति और धर्म में अन्तर नहीं देखते | जीवन के 
प्रत्येक पंग पर शुद्ध नतिकता पर जोर देते हैं | बस्तुतः उनका तत्वज्ञान 
ही आध्यात्मिक की अपेज्ञा नतिक अधिक है | नेतिकता से स्वयं आध्या- 
त्मिकता का जन्म होता ४६, यह उनके जीवन से ही स्पष्ट है। उनका 
भर्म व्यावहारिक आध्यात्मबाद पर निभर दे | शुद्ध निःस्वाथ सेवा इस 
शर्म का साधन ई; सावदेशिक प्रेम उस सेवा का साथ्य है। इसीलिए 


नीति का प्रकाश 


उनके धर्त के लिए. जाति वा देश की मर्यादा ६ 
पत्वेक श्रेणी) और मे दि का आदमी उसे सकता है| भगवान्‌ 
उद्ध के वाद धर्म की तात्विक भावना इतने सुगम रूप में 
के सामने और किसी ने रखा । 
पेत्य गाँधी के पत्वस्ान का श्र बतारा है वही उसका लक 


सित और परिणत रूप प्रेम है उच्च प्रेम से सब 


ज्ञात का ऊँडे सम्भव है । इस आधार को लेकर ही गांधी 
उपतारा लेता है | ऐ. अहिंसा _.. उक भ्रकार का 
अपारणत् सत्य ही । वह विरोधी का महार हँसते-हँसते हन करती 
| और तव तक करती है जक तक की क्रोध हार है; 
जाता | इस बकार अकोव से कब को जीतकर हिंसा का प्रयोक्ता 
अपना और विरोध दोनों का >ल्थाण करता है । और फल्नत: दोनों 
के वीच प्रेर णा की एकता (आत्मैक्य कर ) भ्राती है। इसके 
अवलपन से ईर्ष्या, ? भय, लोभ इत्यादि +- ६ 
हवा है। और ज्यं अहिंसा पूण॑तर पेड २ परिणत होती है त्यों 
तथा क्त्वका अधिक स्पष्ट होता ३ २ एवं रजस के 
कमिक लोप और द्‌ के ऋपिक विकास के साथ |गवततः आध्यात्मिक 
_सभूति का जन्म होता ६ / ज्यॉन््यों साधक + जिभव की अधिक 
आती है स्यॉत्यो के आत्मदर्श: का हे 
जगत्‌ को आत्मम्य देखते ता है। यह सं्वात्म भाव री विश्वात्मा- 


दस कार सत्य और अहिंसा दोनों सवश्र॒त शब्दों 
के गाँधी ने अपने जीवन को पाधना में अत्यन्त दिव्य और वात्विक 


गांधी फ़िलासफ्) सर दे दिया है। उनके लिए जो पेत्य है बल्ले 
कैसे चलती है? परमेश्वर है। यह सत्य सवब्यापक है- उसके बिना . 
ह चलती ह वयति नहीं । अर, 


१३४ युगाधार गाँधी 


ज्षेत्र मं किया जा सकता है| इस सम्बन्ध में गाँधी मानव-जीवन के 
विकास की अधिक से अधिक सुविधा देता है। क्योंकि सत्य के साथ 
अहिंसा मिली रहने से, जहाँ एक आदमी अपने आत्मिक विकास की 
सुविधा पाता है वहां उसका उपयोग करने में उसे दूसरों के विकास 
के लिए भी सुविधा का ख्याल करना पड़ता है। मेरा ख्याल है 
कि गाँधी का यह मानना है कि बिना इस दृष्टि के कुछ व्यक्तियों के 
विक्रास का दरवाज़ा तो खुला रहता है पर ऐसी सावदेशिक परिस्थिति 
पैदा हो जाती है जिससे सामूहिक रूप से मनुष्य का विकास रुक जाता 
है और अन्त में इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति और समाज 
दोनों सच्चे विकास एवं सुख की सुविधा से वंचित रह जाते हैं। इस 
प्रकार भारतीय और युरोपीय तस्बज्ञान के दो दृष्डि-विन्दुओं को 
उन्होंने मिला दिया है । और आत्मशोध एवं समाजसेवा का अद्भुत 
समन्वय अपने जीवन एवं तत्त्वज्ञान में किया है। 

यों अहिंसा, उनके तत्त्वज्ञान में, स्वयं एक अपरिशंत सत्य है फिर 
भी प्रमाद न हो इसलिए वह उस पर अलग से जोर देते हैं। लचंय 
के विपय में प्रमाद न हो इसलिए उन्होंने सत्य को 
जहाँ लच्य वनावा श्रोर अहिंसा को उसका साधन 
वहाँ साधक की पवित्रता की रकज्ना और उसे प्रलोभनों से बचाने के 
लिए कुछ और शर्तें भी उन्होंने लगा दी हैं। इनमें अपरिग्रह मुख्य 
है। उनकी 'फिलासफी! मे समाज की दृष्टि से सी इसका बड़ा महत्व 
हैं। जितनी चीज़ों के वरिना जीवन-वात्ना चल ही न सके उतनी ही 
चीजें ग्रहण करने का व्यक्ति को श्रधिकार है। 
इसलिए अपरिग्रही देश-सेवक के लिए यह डर 
नहीं दे कि बह देश-प्रम के उन्माद मे॑ विश्व को 
अला देगा । फिर इस अपरिग्रह के पहरंदार के रूप में अस्तेव और 
अस्याद को लगा दिया है| यो तो शुद्ध अपरिग्रह में थे दोनों बातें 
आा जाती ईद परनु जोर देने फे ख्याल से इनको अलग ही रफ्खा है | 


अपरि ग्रह 


अपरिग्रद्ट के दी 
पष्टरेदार 


पेत्ज्ञानी के रूप में 
इस अपरिग्रह पेथा व्यक्तिगत पाधना एवं जञाजि 
* लिए अक्षचय एक बहुत अर 
अस्वाद उनके ब्रह्मचर' में भी आ है के प्रमाद भी साध 
से पथ में पड़ी वाधा है। इसी ध्मों के तिश्र 


भी उनकी 'फिलासफ़ीः में ए 


ज्ले-- 
समाज-परिष्कारक गाँधी : 
यों गाँधी के सारे कार्यों ने ही समाज पर असर डाला है ओर 
उसके दोषों का दूर तक परिष्कार किया है, किन्तु इसके अलावा और 
पर्व भी काम उसने किये हैं जिनके द्वारा सीचे-सीधे 
2 समाज-छुधार का प्रश्न इल हुआ है। ; इसमें 
अस्पृश्यता-निवारण, स्त्रियों की जाणति एवं खान- 
पान में जातीय भेद का निवारण सुख्य हैं। अस्प्ृश्यता-निवारण के: 
कार्य को तो उसने अपने जीवन का सुख्य कार्यक्रम बना लिया है । 
जो आत्म-साज्षात्कार के लिए विकल है ओर जो सर्वात्ममाव को 
लेकर जीवन में सत्य की साधना कर रहा है उसके लिए यह सम्भव 
ही कैसे हो सकता है कि वह मनुष्य मनुष्य के बीच घुणा फैलाने 
बाली अस्प्ृश्यता की कुत्सित प्रथा का समर्थन करे | इसीलिए उसकी 
दृष्टि में अस्पृश्यता हिलू धर्म का कलंक है।! और हिन्दू धर्म ने 
अस्पृश्यता को स्वीकार कर पाप किया है। और हमें साम्राज्य में 
अछूत वना दिया है !? गांधी चाहता है कि यदि उसका जन्म हा तो ' 
भंगी के घर हो, जिससे वह उनके वीच रहकर, उन्हीं का होकर 
उनकी सेवा कर सके। १६२१ में उसने अपने एक व्याख्यान में कहा 
था कि जिन दो आकांक्षाओं ने मुके जीवित रखा है उनमें एक 
अस्पृश्यता-निवारण है और दूसरी गोरक्ञा | जीवन के आरम्भ से ही 
हम देखते हैं कि अस्पृश्यता को उसके हृदय ने कभी कबूल नहीं 
किया | दक्षिण अक्रिका में उसने इसे क्रियात्मक रूप दिया ओर इसके 
कारण कुठम्ब में जो तूफान उठे, उनका सामना किया | जब कोचरव « 
में सत्याअह-आश्रसम खुला तो असख्श्यता-निवारण के कार्य को उसने 
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अपने जीवन में स्थायी रूप से अहण किया ओर तथ से लक्ष्मी 
(एक अछूत कन्या, जिसका विवाह १६३३ में हुआ था ) उनकी 
पुत्री के रूप में आश्रम में पलती रही है। १६२४ से कांग्रेस कायक्रम 
में भी उसमें अस्पृश्यता-निवारण को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 
हिन्दू दप्कोण छु ड़ दे,--तो मनुष्यता की दृष्टि से भी, और राष्ट्रीय 
दृष्टि से भी, अघ्यूश्यता भारत के लिए एक वड़ा खतरा है | इसलिए 
कांग्रेस के विधायक कार्यक्रम में उसका मुख्य स्थान है। और इत 
समस्या के लिए कई वार वह अपने जीवन की वाजी भी लगा चुका 
है। तीन वार प्रभु से लड़ाई लड़ी है। जिस राक्षस ने हमारे 
सुधारकों को युगों तक ठंग किया, जो हमारे प्रय्ञों पर उपेक्षा-पूर्ण 
अटहास करता रहा, जिसने हमें विदेशी वाजारों में--मेयो इत्यादि 
की किताबों में-- अपमानित किया वह आज इस असाधारण पुरुष के. 
प्रहारों से दम तोड़ रह्या है | 
एक दिन जो मर्दिर स्वच्छुता ओर पवित्रता के केन्द्र ये: जहाँ से 
हमें आत्मिक प्रकाश मिलता था और संसार-यात्रा में धके, निराश ज्ञनों 
को जहाँ श्रद्धा जीवन देती थीं वहाँ आज अस्पृश्यता ने मानव धर्म 
को वलिदान कर दिया है। वे जोर-जवरदस्ती के अड्डे हो रहे हैं। 
लोग यह भूल गये हैं क्रि धर्म आत्माओ्ों को नियोजित करता है, 
प्रथक् नहीं । ओर जो मिलाता है, इद्धि करता है, विकसित करता 
है, वही सत्य है--बही धर्म है। श्रद्धा अ्रव्धविश्वास नहीं है; बह 
मानवीय अन्तःकरण का पंख है; वृदद आत्मिक सत्यों को ग्रहण करने 
- बाल्ली मानव-हृदय की उदार भावना है | घम्ते. के नाम पर आज जो 
हो रहा है, वह कितना व्यथाकारी है ! वस्तुतः अध्यृश्यता की समस्या 
तो सामाजिक समस्या है; धर्म से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं | गाँधी 
ने इस अमानुपिक प्रथा को दूर करने के लिए अपने सत्याग्रह से 
झपनी तपस्या -से कायशक्ति की एक लहर हिन्द समाज के अन्दर 
उत्पन्न कर दी है। और आशो की जाती है कि हिल्दू सम्राज 
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चिरसंचित गन्दगी को इस लहर में थो डालेगा। 

स्त्रियों की अभूतपूब जाशति में गाँधी एक मुख्य कड़ी है। उसने 
सत्वाग्रह आन्दोलन का संचालन इस ढंग से किया कि जो वात दो 
साल पहिले अनहो नी समभी जाती थीं, वे सम्भव हो 
गई' | शतशत वहिनों ने पर्दे को तोड़कर मातृभूमि 
की वेदी पर अपनी पूजा, अपनी सेंट अर्पित की है और इन वहिनों का 
त्याग, कष्टसहन और बीरता की गाथाएँ हमारे इतिहास के उज्ज्वलतम 
पृष्ठों सें स्थान पायेंगी। भारतीय नारी ने अपनी शक्ति, अपनी 
असीम सम्भावनाओं को अच्छी तरह पहिचान लिया है। वह जान 
गईं है कि वह न केवल अपने वच्चों की माता और अपने पति की चिर- 
संग्रिनी है; बह न केवल कुठुम्ब को अपने चिर-स्नेह के अमृत से सींच 
सकती है बरन्‌ देश और समाज के भविष्य-निर्माण के कार्य में भी 
किसी से पीछे नहीं है | अभी तक अवला, दुव ल, शियिल, दबी ओर 
दवाई हुई, तथा दयनीय इत्यादि अनेक अनुपयुक्त विशेषणों से घुकारी 
जानेवाली भारतीय नारी का अत्यन्त दिव्य ओर तेजस्वी रूप सत्याग्रह 
युद्ध में प्कद हुआ । और इसका श्रेय, बहुत वड़ी मात्रा में, गाँधी 
को हे। 

पर गाँधी की भारतीय नारी आँखों में चश्मा, हाथ में बैग लेकर 
आफिस जाने वाली नारी नंहीं है। न वह पाउडर-भूषित मुख और 
(लिपस्टिक'-- रंजित ओष्ठों तथा वार-बार 'वैनियी वाक्स? के उपयोग 
द्वारा लोगों का ध्यान अपनी ओर--अपने रूप की ओर आकर्षित करने 
चाली रमणी है । वह नारीत्व के प्रकाश ओर मातृत्व की दिव्य आभा 
से दमकती हुई, पुरुष की सच्ची सहचरी है | उसके हृदय में सहानुभूति 
है, दया है| वह अन्नपूर्ण है; बह कुठम्व को स्नेहदान करने वाली 
है और वही उसका असली क्षेत्र है | जगद्धात्री की प्रतिनिधिरूपा यह 
भारतीय नारी, जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, तेज है, सेवा है, धर्म 
है, गाँधी की आदश नारी दे। 


ख्रियों का जागरण 
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परदा-प्रथा हटाने, विवाह-प्रथा को शुद्ध धार्मिक संस्कार का रूप 
देने और उसमें आदश सादगी लाने का प्रयल्ल गाँधी की ओर से 
वरात्रर होता रहा है। खान-पान में असाधारण 
स्वच्छुता और पवित्रता का पालन करते हुए उसने 
जातिगत छूतछात को दूर भगाने का काम.भी, एक सीमा तक, किया 
है। आश्रम में शुरू से, विभिन्न देशों, वर्णों एवं जातियों के भाई-बढिन 
साथ बैठकर खाते हैं | तथा दूसरे हजारों राष्ट्रीय तथा सामाजिक 
कार्यकर्ता इस पद्धति का पालन अपने जीवन में करते हैं | 

अपने पुत्र देवदास का विवाह ब्राह्मण-कन्या लक्ष्मी देवी ( श्री 
राजगोपालाचाय की पुत्री ) से करके गाँधी ने विवाह-प्रथा का क्षेत्र 
बहुत विस्तृत कर दिया है | यद्यपि- यह वर्ण को मानता हे पर शुद्ध 
स्नेह की अवस्था में जाति, वर्ण और प्रान्तीयता के वन्धनों को 
तोड़केर भी विवाह करने को वह धर्म-सम्मत मानता है | उसके लिए 
धर्म की प्रेरक भावना--( स्प्रिट ऑव रिलीजन ) मुख्य है। आचारों 
का निणय उसी के अनुसार होना चाहिए. | ु 

इस प्रकार गाँधी ने समाज-सुधारक के रूप में सी इतना कास 
किया है, जिससे उसका नाम हमारे सब-श्रेष्ठ सुधारकों के साथ-लिया 
जा सकता है। 


अन्य सुधार 


->सात--- 
लेखक ओर कलाकार गांधी : 


बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि गुजराती साहित्य को 
उम्के वतंमान रूप में लाने का कितना श्रेय गाँधी को है। गुजराती 
भाषा, आज जो एक नूतन विचार-प्रवाह का साधन 
वन गई है, आज उसमें जो शक्ति हम पाते हैं, 
आज उसमें जो एक नूतन ग्राणोन्मेष है, वह मुख्यतः 
गांधी ओर कालेलकर की देन है | पर गुजराती ही क्या अंग्रेजी भाषा 
पर भी उसकी छाप पड़ रही है | क्या गुजराती में, क्या अंग्रेजी में 
गाँधी की लेखन-शैली एक उच्चकाठि के कलावन्त की शैली है | एक 
शुब्द भी व्य्थ नहीं; नपे-तुले शब्द, अपने-अपने स्थान पर ठीक | 
आडम्वर नहीं, शंगार नहों | फिर भी इस सादगी में शैली का अद्भुत 
सौन्दर्य विकीण करता है। कभी-कभी छोटे-छोटे वाक्यों में वह 
असीम भाव-सोन्दर्य भर देता है। गो पर, विधवा पर, भारतीय 
नारी पर, लिखे हुए उत्तके वाक्य उच्च श्रणी के गद्य काव्य-जैसे लगते 
हैं | “गाय दया की एक कविता है |”? (काऊ इज़ दि पोश्म आँव्‌ पिटी) 
इस छोटे वाक्य में इस प्राणी के जोवन को उसने थोड़े में कह डाला 
है और इस कहने में कितना भावोद्र क, क्रितनी कला है | इसी प्रकार 
“ध्रुणा सदेव घातक हीती है, श्रम कभी नहीं मरता” या “संख्या वल 
आलसियों या कायरों का आनन्द है। आत्मवीर अकेले लड़ने में 
आनन्द पाता है? या “विवाह वह वाड़ है जो धर्म की रक्षा करती है? 
या “प्रेम बोलता नहीं; जो बोले बह प्रेम नहीं |”? 

उनकी लिखी पुस्तक, उनके लिखे लेख और “मवजीवन” तथा 
८यंग इश्डिया?? आदि में उनकी कलम से निकली अ्रजलख विचारधारा से 


शैज्ञी और भाव 
का राजा 
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भाषा पर उनके अधिकार का पतो चलता है। अनेक अंग्रेज बाज्ियों, 
एवं लेखकों ने उनकी अ्रग्रेजी की प्रशंसा की है। वात यह है कि 
उनकी विंचारशक्ति बहुत सूक्ष्म और तीव्र है, इसलिए भाषा अपने- 
आप उनके दिव्य विचारों का अनुकरण करती है । 

पर जब हम उन्हें कलाकार कहते हैं तव हंमारा यह अभिप्रार्य 
नहीं कि उन्होंने कोई सुन्दर चित्र वनाया है, या कविता लिखी है या 
सुन्दर गायक या वादक हैं। जब उन्हें कलाकार 
कहते हूँ तो हम कला को उसके अत्यन्त विकसित 
रूप में लेते हैं। उनका सारा जीवन ही श्रेष्ठ कला का नमूना है। 
वह एक सदेह काव्ये है | उसकी आत्मा सतत्‌ भंकृत वीणा है जिससे 
आत्मसमपण की रागिनी निकलती है ओर जो उसके कभी न रुकने 
वाले कर्ममय जीवन के मूदंग पर उछुल-उछुल कर जगत्‌ को उत्साहित 
करती है| गांधी एक श्रेष्ठ कमकलाविद (आटिस्ट इंन ऐक्शन?) है । 
: बह कहता है---भूखा जनसमह केवल एके कविता चाहंता हैं-- 
आशदायक भोजन |” उसने काव्य को क्रियात्मकं मानवीय करंणा से 
आओतप्रोत कर दिया है। और चूंकि उसके हृदय से सदा करुणा की 
अमृत॑-निर्मरिणी वह रहीं है इसंलिए उसके कार्यों में काव्य का सोप्ठंव 
हम देंखते हैं | दांड़ी-योत्रां की यीज॑ना सिवाय गाँधी के दूसरा न वनां 
सकता था | इस योजना पर एक अ्रेष्ठ कलाकार की छाप है। एक 
कवि के अतिरिक्त कौन इसे कर सर्कता था ! 

गांधी 'कल्ा-कलो के लिंए? सिद्धान्त को सेंमंथक नहीं, वह वडस- 
चथ की सांतिं कली की नेतिक कीमत का पूजंक है। वह कला को 
नैतिक प्ररणा, नेतिकं शक्तियों का विकासक मानता 
है। उसके मत से सब प्रकार की कला आत्मा 
की--मनुष्य की आन्‍्तरिक दिव्यता को प्रकंट' करंती 
है और इस प्रंकोरं आत्मानुभव में! सहीयक होती है। वर्डसं्थ कं 
भाँतिंही गांधी भी प्रकृति में अत्यन्त रमंणीयता--अनंन्त सौंन्दिय 


एक सरदेह कांध्य 


प्रकृति-सोन्दर्य 
का पुजारी 
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देखता है। प्रकृति के इस अनन्त सोन्दय से नहां कर. उसकी मानसिक 
क्ान्ति दूर हो जाती है और श्रात्मा का तेज शरच्चन्द्र की नि्मलवा के 
साथ प्रकट होता है । वह स्वयं कहता है--“जव में सूर्याध्त की सुषमा 
या चन्द्रमा के सॉन्दय को देखता हूँ तब मेरा अन्तःकरण प्रभु की' 
पूजा में फैल जाता है |? वह उस श्रेणी का कवि है जो एक हँसती 
कली देखकर मुग्ध हो जाता है और उसमें भगवान्‌ की मुसकराहट को 
प्रत्यक्ष देखता है । एक दिन रात को जब मीरा वहिन (मिस मेडलिन 
सलेड) घुनकी के काम में लाने के लिए वबूल की पत्तियों का एक 
युच्छा तोड़ कर लाई तो गाँधी ने देखा कि प्रत्येक पत्ती सिमटी हुई 
गहरी नींद में पड़ी है| दुःखभरी हुई आँखों से मीरा बहिन की ओर 
देख कर कवि बोला-- वृक्ष हमारी ही तरह प्राणी हैं। उनमें जीवन 
है: वे साँस लेते हैं; वे खाते पीते हैं ओर हमारी ही तरह उन्हें नींद 
की जरूरत होती है। इसलिए रात के संभय, जब बृक्ष सो रहे हों, 
पत्तियों को तोड़ना निदबता है |**“निश्चय ही कल की सभा में 
मेरा भाषण तुमने सुना होगा जिसमें में वेचारे फूलों के बारे में वोला 
था कि लोग मेरे ऊपर फंकने या गले में डालने के लिए हल्की-हल्की 
कोमल कलियों के गुच्छे तोड़ कर लाते हैं, उससे मुझे क्रितना दुःख 
होता है। हमें अपने एवं शेप प्राणि-जगत के बीच जीवित सम्बन्ध का 
अनुभव करना चाहिए.” 
५ ८ ५ 

शुद्ध संगीत का वह अनन्य प्रेमी है और उसने इसे थ्ाश्रस की 

व्यवस्था में स्थान भी दिया है । उसके ही शब्दों म॑ देखें तो उसका 
है .. ... कहना दे--“संगीत ने मुझे शान्ति दी है ।***** 
संगीत का प्रेमी _ 3 3५ 
संगीत ने मेरे क्रोध पर विजय पाने में सहायता की 

है। ऐसे अनेक अवसर मैं याद कर सकता हूँ जब एक भजन मेरे 
अन्तःकरण में पैठ गया है, जब वे ही भाव गद्य में मुझे स्पश करने 
में असफल रहे |” स्व० द्िजेद्धलाल राय के सुपुत्न गायक दिलीप 


लेखक और कलाकार गाँधी १४३ 


कमार राय से एक बार गाँधी जी ने कहा था--“में ज्गीत के 
विरुद्ध हो ही कैसे पकता हूँ ? मैं तो संगीत के विना भारत के धामिक 


* परेह तमाम कलाशओं का प्रेमी हैँ । हाँ, कला के नाम से आजकल 
अनेक चीजों का परिचय कराया जाता है, उनके खिलाफ जरूर हूँ 
कला के लिए. डेदय चाहिए; इसका रहस्य समभने के लिए शिक्षा और 
चान की जरूरत नहीं (20,572: तपस्या जीवन में सब से बड़ी 
कला है। जीवन समस्त कलाओं से श्रेष्ठ है | मैं तो समझता हूँ कि 


: [..- --- केला विश्व के प्रति जागरित होनी 
चाहिए | कला जीवन के प्रति जाग्रत होनी चाहिए |? 

उसके विचार से सत्य सें 'दुश्वुत सौन्दर्य समाहित है। और सत्य 
के द्वारा ही सच्चा सौन्दर्य-दर्शन हो सकता है| सुन्दर में सत्य और 
शिव खोजने _ह वह सत्य में ही सुन्दर और शिव खोजता है। 
इस प्रकार बह एक नेतिक ( एवं उपयोगितावादती 2 कलाबन्त है | 
उसका सारा जीवन आत्म-सौन्दर्य से जाग्नत ह और ओ्रेष्ठ कला का 
#के सुन्दर प्रतीक है | ;क्‍ 


++आठ-- 


दीनबन्धु गाँधी : 

गाँधी दीनों की लाठी है। उसने इनकी सेवा में ही अ्रपनी 
साथकता मानी है | वह इनकी सेवा को ईश्वरोपासना का सर्वोत्कृष्ठ 
रूप समानता है | उसने दरिद्र को नारायण वना दिया है। उसे रात- 
दिन इस दरिद्र-नारायण का ध्यान रहता है और उसने अपने को 
उनमें मिला दिया है । 

--ओऔर इन दोनों ने भी उसे समझा है और हम शिक्षितों से 

अधिक उसे अ्रपनाया हैं | वे उसका नाम सुनकर उसी प्रकार चमत्कृत 
होते है जैसे तुलसीदास का नाम झुनकर | उनके लिए वह कोई 
असाधारण पुरुष है; कोई सन्त-महात्मा है। 

--ओर गाँधी ने निश्चित रूप में मी उनके लिए क्या कुछ कम 
किया है ! अछूतों के लिए प्राण देने बाला यह महापुरंष उनको खूब 
समभता है और उनकी हित-चिंत्ता में उसने ब्रिटिश साम्राज्य की इृढ़ 
दोवारों को हिला दिया है। इसी प्रकार भारंत की गरीबी की मूर्ति- 
से, चारों ओर से दुरदुराये हुए, हमारे अभागे किसान को उसने 
धनियों का अन्नदाता कहकर घोषित किया | उनके पढले दो पैसे पड़े 
इसलिए उसने भारत के गांवों में चर्खा ला खड़ा किया है ओर 
उसकी मन्द रागिनी से उनमें आत्मविश्वास का अद्भ्रत वल पैद्रा कर 

 है। यह चर्खा, 'जो भारतीय उद्योग का अतिविम्ध है, धीरे-धीरे 
उनके जीवन में स्थान पा रहा है | शहरातियों में से भी बहुतों को उसने 
सादगी और पवित्रता प्रदान की है | 

यात्रा में, जेल में, सवतन्न भारत के लिए विष्णु रूपः वह चर्खा 
उपस्यित है| चर्खे के पीछे वह पागल है क्योंकि इसमें बह भारतीय 


हम गाँधी को देखते पर इन रूपों से जन | इतनी जानकारी 
कि उनके वर्णन एवं विवरण की श्यकता नहीं। 
मनुष्यों का प्रेमी है। उसकी विनोद दृत्ति बे पे हा मरः और उसका 


अफवाह 

विनोद वृत्ति के कारण ही वह इतनी कठिनाइयों और इुखों के वी 
भी जीवित रह का है। इस विनोद इत्ति में विरोधी के विरोध का विष 
वह जाता है और इस साधक को बच्चे की भाँति निर्दोप कर जाता 
| जब उसके हृदय में आधी चल रही हो तब वह हँस सकता है। 
जो कोई उसके सामने आता है, उसे वह प्रेम की शक्ति से अपना 
लेता है। उसने प्रेम को एक केला बना दिया है । शिष्टाचार श्स 


केतिपय स्मरणीय प्रसंग : 


गाँधी का जीवन उसके विशेष गुणों को व्यक्त करने वाले प्रसंगों से 
भरा पड़ा है| जो व्यक्ति प्रतिक्षण अपने सिद्धान्तों के अनुसार चलने 
में सचेप्ठ हें उसके जीवन में ऐसे प्रसंगों की कमी क्या ? वे सब लोग, 
जो उनके सम्पक में आये हैं, दो-चार उदाहरण अवश्य बता सकेगे। 
यहाँ कतिपय स्मरणीय प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है.। 
द० अफ्रीका का गाँधी जी का जीवन एक तेजी से वन रहे साधक 
का जीवन है | उस साधना में अद्धुत भावावेश भी था। और यह 
उनके पवित्र भावावेश तथा साधना का ही परिणाम 
बुक हैं।? था कि उस समय सब धर्मों, जातियों एवं देशों के 
ईमानदार साथी उन्हें मिले थे। यह उनके सत्याग्रह 
का ही प्रभाव था कि कई युरोपियन ईसाई-बन्धुओओों ने भी भारतीयों 
का साथ दिया और यातनाएँ सहन की थीं। इस सत्याग्रह ने प्रवासी 
भारतीय स्त्रियों में भी त्याग की ली जलाई थी | उन्होंने अपने कष्टों 
को उदाइरणीय धीरता के साथ सहन किया था। पर गाँधी जी तो 
उनके दुःखों के कारण भी अपने को ही समझते थे ओर उनके कष्टों 
को अपनी आत्मिक सहानुभति से दर करते थे | २२ दिसम्बर सन्‌ १३ 
का दिन द० अफ्रीका के सत्याग्रह में महत्वपूण था| डरबन में पार्सी 
रुस्तम जी का मकान भारतीयों से भर गया था। सैकड़ों सत्याग्रही 
अपने स्त्री-बच्चों-सद्वित ब्रेठे थे | उनमें से वे लोग भी थे जिन्हें गोलियाँ 
लगी थीं | शहीदों की विधवा स्लरियां अपने बच्चों को गोद में लिये 
हुए बैठी थीं। संध्या समय, लगभग चार बजे, गाँधी जी वहाँ श्राये । 
दो ही दिन पद्दिले वे जेल से छूट कर आये थे | वद्द उस तरफ गये 


“शीश चढ़ा 


कतिपय स्मरणीय प्रसंग १४७ 


जहाँ परलोकगत सुजाई ओर सेलवनी (ये सत्याग्रह युद्ध में गोली से 
शहीद हुए थे) की विधवाएँ बैठी थीं। गाँधी जी को देख उन्होंने 
आँखों में आँसू भर कर उनके चरणों पर सिर रख दिया। गाँधी जी 
ने बड़ी कठिनाई से सिर हटाया ओर एक विधवा चहिन के कन्धे पर 
हाथ रख कर एक वक उसकी ओर देखने लगे । विधवा की आँखें 
भरी हुई थीं और गाँधी जी के छृदयव में भी व्यथा-राशि उमड़ रही 
थी । गाँधी जी को ऐसा मालूम हो रहा था, मानों भारतमाता ही उस 
विधवा वहिन के दीन वेश में सामने खड़ी है | ये चहिनें तमिल थीं | 
इन्होंने एक तमिल दुभाषिये को बुलाकर इन वहिनों से कहा-- 
“माता, ठुम चुप रहो, रोझो मत । तुम्हारा रोना सुन॑ कर मुझसे 
रहा नहीं जाता | तुम्हारा पति अत्याचारियों के हाथ मारा गया है | 
आज बह भगवान्‌ की गोंद में बैठा हुआ है। उसने देश के लिए, 
अपना शरीर दिया | वह अमर हो गया। वह यदि किसी रोग से मरा 
होता तो में आज इस तरह तुम्हारे सामने खड़ा न होता । संसार को 
उसकी छ्रत्यु की खबर भी न होती । यह उसके लिए. बड़े भाग्य की 
बात है कि उत्तको इस अच्छे काम से मौत मिली | जिस दिन हम्हारी 
तरह हज़ारों माताएं और वहिने विधवा वर्नंगी उसी दिन भारतमाता 
का उद्धार होगा । मैं अपना सिर भारतमाता के चरणों पर चढ़ा चुका 
हूँ। अगर जुल्मी सरकार उसे घड़ से अलग कर दे और तुम्हारी तरह 
मेरी सनी भी निराध्रित विधवा हो जाय, तो मैं समभूंगा कि मेरी प्रतिशा 
पूरी हुई तभी मेरी अन्तरात्मा को शान्ति मिलेगी। माता, तुम दुःखी 
न हो। मैं अपना सिर तुम्हारे गोद में दे देता हूँ। ठम्हारे विधवा 
होने का कारण मैं ही हूँ । मुझे क्षमा करो और शान्त होओ |? 
इतना कहने के वाद भाँधी जी ने एक वार फिर प्रणाम किया 
और वहाँ से चले गये | जो लोग वहाँ मौजूद थे, गांधी जी की ये 
स्नेहपूण वातें सुनकर रोने लगे । वहुतों से दिल हिला देने वाली यह 
घटना देखी न गई तो बहाँ से चले गये | हमारे अन्य नेताओं में 


श्ष्प युगाधार गाँधी 


इतना स्नेह कहाँ दिखाई पड़ता है ! 
हि ल्‍८ है 

१६०८ में जब द० अफ्रीका में कई पठानों ने गलतफहमी के 
कारण इतना मारा कि वे मरणासन्न हो गये तब भी भय इनके पास 
फटक नहीं सका था। उस समय पादरी डोक ओर 
उनकी पत्नी ने रात-दिन सेवा करके इनकी जान 
वचाई थी । पर अच्छे होने के बाद भी कई अदूरदर्शी लोग उनको 
मारने की ताक में रहते थे। महात्मा जी के साथ रहने वाले कई 
मनुष्यों को यह बात मालूम थी ओर वे इन्हें सदा सचेत किया करते 
थे | जब जब॑ यह बात उनके कानों में पड़ती तो वे सिर हिलाकर हँस 
देते | जब अक्सर यह बात सामने आने लगी तो एक दिन बोले--- 
“ऐसा क्‍यों न हो ! उनका भी तो इस शरीर पर अधिकार है ! अगर 
मुझे अपने देश-वन्धुओं के सामने जाते डर लगे तो मुझे उसी क्षण 
नेतृत्व को नमस्कार करना चाहिए | जिन लोगों की सेवा करने का 
मैं दम भरता हूँ, यदि डर के मारे उनसे दूर भाग तो मुझसा डरपोक 
ओर कौन होगा ? देशवन्युत्रों के ह्यथ से मार खाना जिनके भाग्य में 
वदा हो वही रुच्चा पुण्यात्मा है। इसके सिवा उनकी समझ में मेरी 
देश-सेवा में कोई भल होगी तभी वे मुझे दण्ड देना चाहते हैं। इसमें 
उनकी नेकनीयती ही है फिर भला में उन्हें कैसे दोष दे सकता हूँ ९ 

वस्तुतः शरीर के सम्बन्ध में जरा भी भय करना गाँधी जी को 
नास्तिकता प्रतीत होती है | जिसने अपना जीवन जन-सेवा में श्रर्पित 
कर दिया है ओर जो प्रभु की शरण में जा चुका दे उसे मृत्यु का भय 
क्या ? वह मरे तो, जिये तो, उसका शरीर प्रभु का संदेशवाहक है | 
वह तो हथेली पर सिर रख कर घृमता है| गाँधी नी की निभयता 
ओर अहिंसा का एक और उदाहरण लीजिए:-- 

गाँधी जी के एकमात्र मित्र एवं सहयोगी श्री केलेनवैक ये | यह 
जमंन थे और द० शअ्रफ्ीका में एक प्रसिद्ध इख्चिनियर थे ) गाँधी जी के 


अभय 
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भालू हुआ कि कुछ लोग गांधी जी को मारने की ताक में हैं तो वह 
उदा परछाई' की परह गांधी जी के साथ रहने लगे | कुछ दिन वाद 
गांधी जी को उनपर सन्‍्देह हुआ और उन्होंने अनुमान से सब बातें 
जान लीं। एक दिन उन्होंने केलेनवैक की जेव में हाथ डाला तो उन्हें 
एके तमंचा मिला। उन्होंने कड़क कर छा--“हैं | क्या महात्मा 
टाल्सटाय के शिष्य भी श्र साथ रखते हैं (४ 

केलेनवैक ने धीरे से कहा-..“ज़रूरत होने पर रखना ही 
पड़ता है |)» 
5. गांधी जी ने और कड़क कर बजा तमंचा साथ रखने की 
कौन सी आवश्यकता आ पड़ी है १४ केलेनवैक ने केँछ घवराहट के 


केले नवैक चुप रहे । गांधी जी वोले-.“और यदि इसे तमंचे से 
ही मेरी रक्षा होती हो तो में अभी इसीसे इस शरीर के दो हकंड़े कर 


>लिता हूँ तब तुम क्‍या करोगे ? भेरे मित्र, यदे तुम सच्चे स्नेह होते 


मे रक्षा करने का विचार छोड़कर इसे फेक दों | 


उप दिन से केलेनबैक ने तमंचे को छुआ तक नहीं | सत्याग्रह 
की अन्तिम लड़ाई में गांधी जी उरवन से जोहांसवर्गा जाने वाले 


१५७० युगाधार गाँधी 


ये तब यह बात मालूम हुई कि कुछ लोगों ने मार्ग में उनकी हत्या 
करने का पड़यन्त्र रचा है | एक सत्याग्रही ने सब 
वातें गांधी जी से कहीं और प्राथना की कि 
जोहांसवर्ग न होकर वाहर बाहर नेटाल जायें | 

इस पर गांधी जी ने कह्य--यदि मरने के भय से जोहांसवर्ग न 
जाऊँ तो में सचमुच जीवित रहने के योग्य नहीं | मैं वहां जाऊं ओर 
मारने वालों की योजना सफल हो जाय तो मुझे सन्‍्तोप होगा । शायद 
ईश्वर की यही इच्छा ही कि मैं अपना काम पूरा कर चुका और अव 
चुला लिया जाऊँ |? 

केलेनविक इस अवसर पर जोहांसवर्ग में ही थे। उन्होंने यह 
बात सुनी तो इस आदमी से, जिसने उन्हें: यह वात सुनाई थी, कहा--- 
“हम लोगों की अपेक्षा गांधी जी ज्यादा अच्छी तरह अपनी रखता 
करने में समर्थ हैं। और उनसे भी ज्यादा ईश्वर उनकी रखा 
करता है |?” 

गांधी जी जोहांसवर्ग गये | वहां लोगों ने उनका खूब स्वागत 
किया | १६०७ में जिन चार पढठानों ने उन पर आक्रमण किया 
था उनमें से एक--जिसका नाम मीर था--चहाँ उपस्थित था। उसे 
जब इस पड़यन्त्र का पता लगा तो उसने गांधी जी की रक्षा की 
जिम्मेदारी ली और उनके पहुँचते ही उनके चरणों पर लोठने लगा ! 

अभय ओर आत्मवल की यह महिमा है! इनसे क्‍या नहीं हो 
सकता $ 


झौर उदाहरण 


+८ है | ५ 
थधए (गांधी जी की बर्मपत्नी) सदा बीमार रहती थीं। कई 
पुस्तकों,के अध्ययन से गांधी जी का ख्याल दो गया था कि नमक 
से रक-शोधन नहीं होता, वरन्‌ वह उल्दे पतला 
हो जाता हैं। एक दिन उन्देंने पत्नी से कद्ा-- 
“जुम्दारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रदता है । अगर तम नमक छोड़ दो तो 


करके दिखाशो ! 
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बहुत जरूद तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाय [? 

कस्तूर बाई बोलीं--- नमक न खाने से कैसे काम चलेगा । उसके 
विना अन्न केसे पेट में जायगा ?? 

गांधी जी ने पूछा---/पर नमक न खाया जाय तो क्या हो $?. 

कस्तूर बाई---/एक वार आप ही उसे छोड़ देखिए, तव आप 
समझ जायेंगे |? 

गांधी जी-- तो लो, तुम्हारे साथ में भी इसी समम नमक 
खाना छोड़ता हूँ |? उस दिन से गांधी जी ने नमक खाना छोड़ दिया । 

डर 2 £ 4 २८ 

एक वार गांधी जी के सब से छोटे लड़के देवदास ने अलोना 
भोजन करने की आज्ञा माँगी | आज्ञा मिल गई। इसके दो-तीन दिन 
बाद की बात है; कस्तूर वा सवको नियमानुसार 
भोजन परोंस रही थीं। बढ़िया नमकीन तरकारी 
देखकर देवदास के सुख में पानी भर आया | पर ब्त-भंग होगा 
इसलिए तरकारी उसे नहीं दी गई | तब उसने कोई अलोनी चीज 
खाने को नहीं ली और रोने लगा । गाँधी जी ने भी भोजन नहीं किया 
और प्रतिज्ञा की कि जब देवदास मुझसे कहेगा कि विता जी, में 
भोजन करता हूँ, आप भी कीजिए; तभी मैं करूँगा / बात अड़ गई । 
एक ओर वाल-हठ; दूसरी ओर आत्मवल | उस समय संगी-साथियों 
ने बहुत समझाया पर देवदास अड़ गया। पर सब्ध्या होते- 
होते उसे अपने काय के अनौचित्य का वोध हुआ | बह अपने पिता 
के पास पहुँचा और नम्नतापूवक बोला--'पित। जी, मैं अलोना ही 
भोजन करूँगा; आप सी कीजिए |” तव पिता पुत्र ले साथ बैठकर 
भोजन किया । 

ब्रत और प्रतिशा का निर्वाह कठिनाइयों एवं प्रलोभनों की परवाह 
न करके करना ही चाहिए, यह शिक्षा इस प्रसंग से मिलती है। 

> ' हि 


बाल-हटठ पर विजय 


श्प्र युगाधार गाँधी हर 


आत्मशोध ओर आत्मसुघार . गाँधी जी की साधना के मुख्य 
उद्देश्य रहे हैं | इन वातों पर उन्होंने सदा ध्यान रखा | यदि उनके 
साथियों या सहयोगियों से कोई गलती हो जाती 
है तो उसे वह अपनी दी कमजोरी समभते हैं 
ओर कहते हैं कि 'मुकमें इतना असत्य भरा है इसीलिए मेरे साथी मेरे 
असत्य को ग्रहण कर लेते हैं | निष्पाप मनुष्य के सामने पापी ठहर. 
नहीं सकता !? द० अफ्रिका के फीनिक्स-आश्रम की वात है। एक वार 
एक लड़के ने जानबूक कर एक गलती की। गाँधी जी को दुःख 
हुआ । उन्होंने पन्द्रह दिन का उपवास करने की घोपणा की | इस समय 
कस्तूरवा वहुत बीमार थीं; हड्डियां दिखाई देने लगी थीं | गाँधी जी 
की प्रतिज्ञा से लोगों को शंका होने लगी कि ऐसी अवस्था में शायद 
ही कस्तूर वा बच सके | क्योंकि वह केसे अन्न ग्रहण करंगी | स्वयं 
गाँधी जी को भी यह शंका थी | शाम को प्रार्थना के समय लोग 
इकट्ठ हुए और अपनी आशंका प्रकट की | उस समय का 
प्रभावशाली वर्णन एक आश्रमवासी ने अपनी डायरी में यों लिखा दे ; 

“पू० बापू जी ने अपनी प्रतिशा पालन करने का निश्चय 
किया | मैंने कह्दा--“बापू जी, यदि आज से हो उपवास न आरम्भ 
करके आप कुछ दिन पीछे इसे आरम्भ करे तो क्या कोई हज हो ! 
मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा ही करे ।? 

वह बोले--“तुम जो कहते हो वह ठीक है। उसकी ( कस्वूर वा 
की) तबियत ठीक नहीं है | उसका छद॒य बड़ा कोमल है | में १५, दिन 
तक उपबास करूँ गा, यद सुनकर उसे बड़ा दुःख होगा शरीर कदाचित्‌ 
इससे उसका प्रागान्त भी हो जाव। परनलु में इससे क्यों डर्ूे ! दम 
इस बान का भी मोद्द नहीं ह कि बह जीती दी रहे | जेंसी ईश्वर की 
इच्छा द्वोगी बसा द्वोगा | उसी में उसका कस्याण है | दूसरी बातों 
पर विचार करना मेरा कतव्य नहीं दे। मोद्यासक्ति छोड़कर अपने 
भर्म का पालन करना दी मेरा कतव्य दे | किर इस देह का भरोसा 


प्रतिज्ञा-पालन 
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ही कया | यदि दो दिन वाद उस पर मल्यु का अधिकार षटो गया तो 
क्या मेरी प्रतिज्ञा व्यय ही नष्ट नहीं होगी ! अतिज्ञा-पालन करते हुए 
रना धर्म है। प्रतिज्ञा पालने के पहिले है यदि मृत्यु हो जाय तो 


सव वातें उसे (कर्तूर वा को] समभाई जा सके तो अच्छा दी है |» 
“यह उत्तर सुन लोग उप रह गये। बापू ने फिर कहना आरम्भ 
'किया--'आप सब लोगों में यह इच्छा होनी चाहिए कि प्रतिशा-पालन 
करने पर भी मेरी शक्ति बनी रहे ऐसा होने का एक उपाय है। यदि 
आप लोग मेरी प्रतिज्ञा भंग कराने का हठ करेंगे तो उससे मेरे बल 
की हास होगा । मैं अपनी प्रतिज्ञा तो भंग करूँगा ही नहीं पर आप 
गों का दुराग्रह देखकर मेरे दृदय में अश्नह्म वेदना होगी । यदि श्राप 
लोग भी मेरी ही तरह उपवास करने लगें तो आपका उपवास निर्धक 
अरि तामसी होगा। उसका मुझ पर ऊँछ भी श्रसर न होगा ओर आप 
लोगों को भी उससे लाभ होने की कोई सम्भावना नहीं। उलय 
अकल्याण ही होगा क्योंकि छा पगखाना, पाठशाला श्रीर खेती-बाड़ी 
के काम बन्द रहेंगे ओर इससे अधर्म होगा | इसलिए मेर) रक्षा करने 


अपना काम करते रहिए, उनमें जरा भी फेक ने आने 
मुझे आनन्द होगा और मुझे मालूम ही ने पड़ेगा कि 
रहा हूँ। आप के हँसते चेहरे और उत्साह देखकर 
वात की वात में बीत जायेंगे |» 


ने. पारण 
या गया। बाद में एक नारंगी 
का रस निचोड़ कर मिलाया गया | 


श्प्र्ड युगाधार गाँधी 


इस उपवास के समय गाँधी जी ने अपने ओर अपने साथियों के 
कार्यों एवं प्रद््तियों पर खूब विचार किया | इसका वर्णन भी उक्त 
आश्रमवासी की डायरी से नीचे दिया जाता है। इससे मालूम होगा 
कि वह प्रत्येक काय का कितना सूक्ष्म विचार करते थे और कितने 
जागरूक रहते ये | एक-एक ज्ञण अपने सिद्धान्तों की रक्षा में विताते 
थे और वार-बार आत्म-निरीक्षण करके तथा दूसरे साथियों की 
य्व्त्तियों पर ध्यान देकर देखते रहते थे कि हम किधर जा रहे हैं | 
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*श्राज वापू का उपवास समाप्त हुए सात दिन हो गये | उन 
बढ़ा ही क्र श हुआ, वह मृत-प्राय से हो गये थे | इस उपवास में 
उन्होंने वहुत अधिक विचार किया | अपने मार्ग 
आर वतमान रहन-सहन में वे दृढ़ हो गये | अ्रव 
उन्हें शरोर की सजधज नरक सी जान पड़ती है | 
सजावट के दृश्य उन्हें मजाक जान पड़ते हैं | भोग-विलास की सामग्री 
देख उन्हें कब अ,ने लगती है | यद्द सब उनके कल के काय से प्रकट 
हुआ है | परसों पूज्य "आये | बापू जी ने देखा कि उनकी जीम 
उनके वश में नहीं है । और उनका भोजन व्यय-साथ्य हो गया है। 
वापू जी ने ये तथा अन्य बातें उनसे कहीं | वह उन पर बहुत नाराज 
हुए. | कल सम्ध्या की प्राथना के समय उन्होंने सबकों सनाते हुए: 
कहा--“आज मुझ पर चोट पर चोट पहुँचाई जा रही हे | पिछले 
श४ घण्टे में ऐसी अनेक वाते हुई हें जिनसे मेरा दृदय व्ययित हो 
रहा है। दिन भर मेरा मन संतत्त रद्दा है । किसी की वात मुझे अच्छी 
नहीं लगती | कल रात को मैंने ... ... बड़ा धिक्कारा | में इतने जोर 
से बिगड़ा कि वे छोटे बालक की तरह रोने लगे। मैंने उनसे कद्द 
दिया कि उसी तरह काम करना हो तो मेर पास से दर ही जाओ। 


सधाना और 
तपस्या की निष्ठुरता 


5 


नहीं सही जायगी | मेर पास रहना तो तलवार की थार पर चलना 
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तर 
आदि वड़े-बड़े लोगों ने इस आश्रम की प्रशंसा की है। इसका कारण 
यहाँ की शिक्षा हो है। आप लोगों के गीता के श्लोक मात्र पाठ कर 
ने से मुझे सन्तोष न होगा । इन वातों की मुझे कुछ चिन्ता नहीं 
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जीवन-कथा में इस वात का उल्लेख किया जा चुका है कि 
१६१० ई० में ट्रांसाल सरकार ने वहाँ के बहुत से भारतीय 
सत्याग्रहियों को निर्वासित किया | वे भारत लाकर 
छोड़ दिये गये | इनका जन्म अ्रफ्रिका में ही हुआ 
था और भारत में उनका कोई सगा-सम्ब्न्धी न था। इसलिए उन्हें 
बड़ा कष्ट भोगना पड़ा | १०४, ६०, और १२६ के तीन दल भारत 
लाकर छोड़े गये। पहिले दो मद्रास और तीसरा वम्बई में। पीछे 
आन्दोलन करने पर इस प्रकार का निर्वासन बन्द हुआ | इनके स्त्री- 
बच्चे द० अक्रिका में दी थे पर गांधी जी पर उनका ऐसा विश्वास 
था कि उनके सम्बन्ध में वे बिलकुल निश्चिन्त थे। गाँधी जी ने भी 
स्त्री-बच्चों की सेवा अद्भुत लगन से की | ये लोग “टॉलस्टाय फार्म? 
में रहते थे | उस समय गाँधी जी का परिश्रम ओर उनकी सेवा देखने 
योग्य थी | वे तड़के उठते, उठकर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे; फिर अपने 
ही द्वायथों स्त्रियों का पाखाना साफ करते थे | इसके बाद बह स्त्रियों 
के स्थान पर जाकर पूछते--'क्या आप लोगों के पास मेले कपड़े 
(० “छइझपया ओरों के भी मेले कपड़े ला दीजिए मे उन्हें घो 
लाऊँ ०? सब मेले कपड़े उनके हवाले किये जाते | वह पास के नाले 
उन्हें थो लाते और मुखाकर सब के कपड़े दे देते | बद्द इन लोगों 
का इतना ध्यान रखते थे कि उन्हें अपने निर्वासित पतियों एवं पिताशों 
की याद भी बहुत कम आती थी । 
गाँधी जी किसी काम को छोटा नहीं समझते। उनके नजदीक 
प्रत्येक काय पवित्र है| अध्यापक्र और मंगी के काम को थे एक-सा 
देख देते है। टसलिए किसी भी काम को स्वयं अपने हाय से करने में 
उन्हें बदा आनन्द्र आता ६ | अब सो कार्याधिक्वन्रश बहुतेर काम 
प में से भी ले लेते है पर पद्दिले तो साधना की प्रारम्मिक 
अबन्या में वद इसका ख्याल रखते थे। इस सम्बन्ध में वम्बर की 


परिश्षम और सेवा 


डरे 


|: दस [ 
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अवन्तिका वाई गोखले (जो गाँधी जी के सम्पक में अनेक वार आई 
हैं) लिखती है--“लखनऊ की महासभा के समय गांधी जी से मेरी 
अनेक वार मुलाकात हुई | उस समय उन्होंने एक वार आश्रम आने 
का मुझे निर्मंत्रण दिया | लोठती वार ... एक दिन सुबह हम अहमदाबाद 
पहुँच गये | सामान इत्यादि वेटिंग रूम? में रख आश्रम की खोज में 
चले ।...उन दिनों आश्रम पुल के उस पार शहर के वाहर किराये 
के एक बंगले में था | गाँधी जी ने प्रेमपूथक स्वागत किया। मेरे साथ 
पूना से दो खहस्थ भी थे | थोड़ी देर वाद हमने विदा माँगी तो 
बोले--“मैं समझता हूँ कि तुम्हें थोड़े दिन तो रहना चाहिए.। अगर 
रहना न हो सके तो भोजन करके तो जाना चाहिए |? हमसे नहीं न 
कहा गया | थोड़ी देर वाद उन्होंने पूछा कि नहाने के लिए गरस या 
कैसा पानी चाहिए £ मैंने कहा ठंडे पानी से मेरा काम चल जायगा 
पर एक गशहस्थ को गरम पानी चाहिए |” इतना सुनते ही गाँधी जी 
घड़ा लेकर पानी लेने गये | पानी भरकर लाये ओर आग जलाकर 
उस पर पानी गरम किया और झहस्थ को दिया । उस वेचारे के मन 
में आया कि मैंने कहाँ से गरम पानी के लिए. कहा |? 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सेवा के छोटे से छोटे काम में-भी 
वह उतना ही रस लेते हैं। उन दिनों तो वह सब को खिलाकर तब 
खाते थे | ॥ 

- ३८ ५८ 

गाँधी जी द० अफ्रिका से आये ही थे | उनके सम्मान में हीरा- 

वाग (वम्बई) में एक सभा हुई थी | इस सभा में बहुत लोग आये थे | 
कि इतने में पूनाशाही पगड़ी पहिने और दुपट्टा लगाये 
लोकम्रान्य के 

एक सज्जन व्यासपीठ की तरफ आते दिखाई 
दिये | महात्मा गाँधी .ने लोकमान्य समझकर 
साष्टांग नमस्कार .किया। लोग आश्चयंचकित हो गये। वस्तुतः 
लोकमान्य के प्रति उनके हृदय में बड़ी श्रद्धा थी। 


प्रति सम्मान 
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रष्ट्रमापा के प्रचार ओर अम्युत्यान में गाँधी जी का जितना 
हाथ है उतना और किसी का नहीं | भद्गास-जैसे प्रान्त में उन्होंने हिन्दी 
की पताका फहराई है। मद्गरासियों से वार-धार 
उन्होंने हिन्दी सीखने का आग्रह किया। उनके 
हिन्दी व्याख्यानों को सुनने के लिए सैकड़ों ने हिन्दी सीखी | हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन के बह अध्यक्ष भी थे । 
स्व० लोकमान्य तिलक, आरम्भ में, हिन्दी के प्रेमी न थे; न उनकी 
तार्किक युक्तियों के आगे कोई उनसे हिन्दी के लिए. कहने की हिम्मत 
करता था | एक बार की वात है कि कलकत्ता की एक बड़ी सरुभा में 
देश के अनेक नेता उपस्थित थे. | गाँधी जी भी मौजूद थे | लोकमान्य 
का व्याख्यान होने वाला था। लोकमान्य उठे और उन्होंने अंग्रेजी में 
व्याख्यान दिया। व्याख्यान समाप्त होने पर गाँधी जी उठे और 
श्रोताश्रों से वोले---“श्राप लोगों में से जिस जिस ने लोॉकमान्य का 
व्याख्यान समभा हो हाथ उठावे |? बहुत थोढ़े आदमियों ने हाथ 
उठाये | गाँधी जी ने फिर कह्ा--“अ्रव वे लोग द्ाथ उठादवें जिन्हनि 
व्याख्यान नहीं समझा |” बहुत लोगों ने हाथ उठाये | तब गाँधी जी 
ने हाथ जोड़कर लोकमान्य से कद्गा--“इसीलिए हिन्दी सीखने की 
आवश्यकता हे | यदि लोकमान्य आज टिन्दी भें वोले द्वोते तो हमारे 
अधिक भाई उनके व्याख्यान से लाभ उठाने से वश्चित न रह जाते। 
अंग्रेन को समझाने के लिए हमें अ्पर्नी मातृभाषा छोड़कर अंग्रेजी 
सीखने की ज़रूरत नहीं | अगर उसे हमारी बात समझने की गरज होगी 
तो बह खुद दिन्दी पद गा या दुभापिया रखेगा [” लोग कदते ई#ै कि 
लोकमान्य पर इस बात का इतना असर पढ़ा कि उन्हंनि उसी समय 
प्रतिश की कि “मं दो मद्दीने में हिन्दी सौस लगा |? 
2 ५ 
गाँधी जी यो तो किसी के प्रति नी शरीर-बल का प्रयोग करने के; 


हिंदी-प्रेम 
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विरुद्ध हैं पर वह इस पर ज्यादा जोर देते है कि विद्याथियों को कभी 
दण्ड न देना चाहिए | एक वार की वात है कि कि उन्होंने सब को 
कोई विशेष कास करने का निषेध किया था फिर 
भी कुछ ने वह काम किया। अन्त को वात 
खुल गई | पर भय के कारण कोई पूछने पर भी स्वीकार न करता। 
यह देख गाँधी जी को वड़ा दुःख हुआ। विद्यार्थियों के सामने ही 
उन्होंने अपने गाल पर दो तीन तमाचे मारे ओर कहा--“अवश्य मुक्ी 
में कोई दोप होगा, इसी से तुम लोग सच्ची वात कहने से डरते हो |?? 
इसका असर लोगों पर ऐसा पड़ा कि लोगों ने सच्ची वात कद दी | 
४ ५५ 5 

फीनिक्स? में रहते समय एक दिन सबेरे € वजे एक तार आया। 
डाक (जिसमें तार भी था) राव जी भाई नामक एक सज्जन के हाथ 
में थी। वह उसे गाँधी जी के पास ले जा रहे थे कि रास्ते में गाँधी जी 
के द्वितीय पुत्र मशिलाल मिले | उन्होंने तार हाथ में ले लिया । कुछ 
ही दिन पहिले गाँधी जी के बड़े भाई की हालत 
खराब होने का समाचार मिला था। इसलिए 
मशिलाल तार का समाचार जानने को उत्सुक थे। उन्होंने तार 
खोला और पढ़ कर बन्द कर के उसी तरह चुपचाप रख दिया | उसमें 
उनके चचा की मृत्यु का ही समाचार था | सारी डाक महात्मा जी के 
सामने आई | सब लोग समभते थे कि तार पढ़ कर गाँधी जी पाठशाला 
के बाहर आ जायेंगे पर वैसा कुछ न हुआ | दिन भर सब काम रोज 
. की तरह ही शान्तिपूरवक हुए। शाम की प्रार्थना समाप्त होने पर उनके 
चेहरे पर दुःख के चिंह दिखलाई पड़े | उस समय उन्‍होंने लोगों से 
कहा--“नित्य के कामों में रकावट न पड़े, इसलिए मैंने हृदय का 
वेग दवा कर सब काम यथाक्रम होने दिया। निश्चित काय-क्रम में 
गड़बड़ करने का मुभको क्या अधिकार है ! अतएव मैंने निश्चय 
किया कि मुझे अपना मन इस प्रकार स्थिर रखना चाहिए! जिससे किसी 


आत्म-शाघ्रन 


आक्मा-संयस 
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को जरा भी सन्देह न हो |”? 

कैसा आत्म-संयम है ! और फिर यह घटना तो लगभग ४० बष 
की पुरानी है| तव से तो वह इस पथ पर बहुत आगे वढ़ गये हैं| 
अब तो वह स्थितप्रश्ञ की अवस्था के निकट पहुँच गये हैं | 
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गाँधी जी जहाँ कर्तव्य में अत्यन्त निष्दुर हैं वहाँ अपने सहका रियों 
के प्रति उनका स्नेह भी अद्भुत होता है। उनके आश्रम-वासियों को 
अंक वो वर तो उनके वात्सल्य का अनुभव सदा ही होता रहा 

है। उनकी उपस्थिति से रोगी को ऐसा मालूम होता 

है कि मानों माँ की गोंद में बैठे हैं। उनमें स्लरियोचित गुणों की 
अधानता है इसलिए हिन्दू नारी की नाई जहाँ उनमें असीम त्याग, 
कष्ट-सहन और कतव्य-पालन का उदाहरण मिलता है, वहाँ उसके 
स्नेह से भी उनका हृदय भरा है। एक श्राश्रमवासी ने १६२२ की 
एक घटना का जिक्र किया है। जिससे उनके अद्भुत वात्सल्य का 
परिचय मिलता है-- 

ध्वापू जी के गिरफ़्तार होने के कोई चार मास पहिले एक 
आश्रमवासी को खेत में कोपड़ी वना कर एकांतवास करने की इच्छा 
हुई। बापू जी ने उसे समकाया कि ऐसा न करो। पर उसने न 
माना | अन्त को उन्होंने इजाजत दे दी । पर शर्त रखी---मैं जव चाहूँ 
तव मिल सकू | उस भाई को एकान्त सेवन की इतनी तीद्र इच्छा हो 
गई थी कि अत्यन्त संकोच के साथ उसने इसे स्वीकार किया | उसने 
यह भी सोचा कि यह ठहरे बहुधन्धी आदमी, कोन वार-वार मिलने 
आयेंगे ! पर जब तक उस भाई ने उनसे मिलने की छुट्टी रखी तव- 
तक कभी ऐसा न हुआ कि बापू जी आश्रम में रहे हों और उनसे 
मिलने न गये हों। चाहे अपना मौन दिन हो, उपवास दिवस हो 
कितने ही लोग दूर से आकर बैठे हों, सब बातों को एक ओर रख 
कर लकड़ी के सहारे अपने इस पुत्र से मिलने के लिए चल देते | 


कतिपय स्मरणीय प्रसंग १६१ 


एक बार अनेक कायों में लगे रहने के कारण ११-१२ वजे तक वह 
नजा पाये। न तो स्नान ही कर पाये; न भोजन ही। फिर भी पहिले 
वहाँ जाकर अपने इस पुत्र से मिले और वाद में आकर भोजन 
किया | यह जब मिल कर आते तो उन्हें ऐसा आनन्द मालूम होता 
मानों कोई महान कार्य सफल हुआ हो | प्रार्थना के स्थान पर इस 
भाई के विपय में सब आश्रमवार्सियों की समाचार सुनाते। “उसे 
नींद अच्छी तरह पड़ी थी; उसका चित्त शान्त था |” ऐसी-ऐसी वातें : 
' कह कर एक पुत्र-दिवानी माता के वात्सल्य का परिचय देते | यात्रा 
से लौटते ही पहिले उसके समाचार'पूछते | जेल में जो लोग उनसे 
मिलने के लिए जाते थे उनसे बह उसकी खबर सब से पहिले पूछना 
न भूलते | महासभा की धूमधाम के समय आप खादी नगरः में रहते 
थये। और इस भाई की इच्छानुसार मिलना वन्‍न्द रखा था। तो भी 
वह उसके हाल-चाल पूछना भूलते न थे । वारडोली में सविनय-मंग 
की शुरुआत करने के लिए गये थे | अनेक महत्वपूर्ण कारों में जी. 
लगा हुआ था; महासभा समिति की बैठक की गड़बड़ी थी। उन्हें 
खबर लगी कि उस आश्रमवासी की भाभी कहीं नज़दीक ही हैं। वस, 
कुर्त उनके देवर की खबर देने को उत्सुक हो गये। मानों सारा 
रचनात्मक कार्यक्रम उस भाई के आरोग्य और मानसिक शक्ति पर ही 
अवलम्बित है, ओर इस तरह सव वातों को अलग रख कर उसकी 
भाभी को बुलाया और समाचार सुनाने लगे |?# 
जब गांधी-इरबिन समभोते की बातें चल रही थीं और गाँधी जी 
तथा अन्य नेता दिल्‍ली में डा० अनसारी के यहाँ ठहरे हुए थे तब 
एक दिन एक अमेरिकन पत्रकार ने गाँधी से पूछा--“क्या आप 
निकट भविष्य में अमेरिका जायँगे ९? 
गाँधी जी ने कहा--“तव तक नहीं जब तक इससे मेरे देश का 
% “हिन्दी नवजीवन! (जयन्ती अंक ) से । 
११ 


श्दर युगाधार गाँधी 


कोई विशेष हित न हो |”! 

पत्रकार फिर अपने अमेरिकन शाही ढंग पर बोला--“यदि १० 
लाख डालर ( लगभग ३० लास रुपये ) की सहायता मिले तो 
भी नहीं ४? 

गाँधी जी ने विना उत्तेजना कें शान्ति-पूवक उतर दिया 
“नहीं ७? यह सुन कर उस अमेरिकन की आँखें कपार पर चर्ट गई । 
बेचारे को क्या मालूम था कि जिंस दुबले पतले व्यक्ति से बह वात , 
कर रहा है उसके लिए, उसकी आध्यात्मिक साधना के सामने, ३० 
लाख रुपये क्‍या, समस्त एथ्वी का चैमव ठ॒च्छ है । 

थे तो थोड़े प्रसंग हैं; वैसे उनके जीवन का प्रत्येक दिवस स्मरणीय 
प्रसंगों से भरा हुआ है। इन प्रसंगों में उनका रूप रह-रह कर हमारे 
सामने प्रकाशित हो उठता है । 


जीवन-तालिका 
रंपव६ २ अक्तूवर गाँधी जी रे जन्म (पोरवन्दर ) । प्रारम्भ 
शिक्षा घर तथा एक पाग्शात्रा 
में हुईं | 
१८७६ पिता ए4 के साथ राजकोट आये ६ 
वहाँ एक वर्ना: क्यूलर स्कृत-में 
गण काठियावाड़ हाई स्कूल में प्रवेश | 
श्प्ष३ 3 विवाह 
श्प्द्‌ २४2 पिता का ररीरान्त | 
आम ट्रिक परीक्षा में पास हुए | 
० ओ वि नगर के दास कालेज मे ५३ । 
ईपवण ७ सितम्बर रिस्टरी की शिक्षा के लिए इेग्लेंड-यात्रा 
श्व६१्‌ ३७५ जून वैरिस्टर की परीक्षा पास की | 
जून हो कर भारत गटे 
$:8३ अप्रैल च्िण-अफीका की यात्रा | 
ई८६४ मई निटाल ३: डियन कांग्रेस? की स्थापना | ह 
स्ह्द भारत लौटे | 
फ़िर देज्षिण-अफ्रीका 


श्ध४ड 


१८६७-६६ -«- 


१६०१ 
१६०२ 


१६०३ 


श्‌्६०४ 


१६०५. 
१६०६ 


१६०७ 


५६०७ 


श्६०्८ 


१६१२ 


१६१३ 


१६१४ 


२२ नवम्बर 


१ अगस्त 


२६ दिसम्बर 


फरवरी 


सितम्बर 


जनवरी 
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अंग्रेज वोअर युद्ध; उसमें सेवा-शुश्रुषा । 
भारत-आागमन । 

दक्षिस-अफ्रीका को रवाना हुए । 

श्री चेम्बरलेन को अरजी (मेमोरियल) दी । 
८ट्रांसाल ब्रियिश इण्डियन असोसिएशन! 
स्थापित किया । 

“इसण्डियन ओपीनियन! निकाला । 

जोहांसबर्ग में प्लेग फैला; उसमें बड़ी सेवा 
की। 

लार्ड सेलबर्न के पास डेपुठेशन ले गये | 
नेटाल में 'जुलू?-विद्रोह के समय घायलों को 
होने और शुभ्रुषा का काम लिया। 

“एएटी एशियाटिक ला! के विरुद्ध निष्क्रिय 
प्रतिरोध आनन्‍्दौलन करने की प्रतिज्ञा की । 
प्रवास कानून (एमीग्रेशन ऐक्ट) पर सम्राट 
की स्वीकृति । 

जोहांसबर्ग में एमीग्रेशन कींदूत के विरुद्ध 
सभा की और भाषण दिया। गिरफ्तारी । 
जेल में जेनरल स्मदस से समभौता । रिहाई; 
स्वेच्छापूवक परवाने लेने का समर्थन ! 
पठानों-द्वारा पीटे गये । 

लन्दन गये । 

गोखले को दक्षिण-अफ्रीका बुलाया । 

३ पौंड का टैक्स; सत्याग्रह-आन्दीलन के 
पुनरारम्भ । | 
स्मट्स-गाँधी समभोता । 

दक्षिण-अफ्रीका की सरकार से संधि । 


श्६१ए 


१६१६ 


१६.१७ 


श्ध्श्द 


१६१६ 


३० जून 
जुलाई 

६ अगस्त 
जनवरी 


२५ मई 


४ फरवरी 


कप 
अगप्रल 


१७ सितम्बर 
४2 नवम्बर 


अप्रेल 
फरवरी 
रण फरवरी 
१० अप्रेल 


श्य अप्रेल 


श्द््श्य-१६ 
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सत्याग्रह का अन्त । 

“इंडियन रिलीफ ऐक्ट” पास हुआ | 

गोखले से मिलने लन्दन पहुँचे | वहाँ महायुद्ध 
में ब्रिटेन की सहायताय भारतीय स्वयंसेवक? 
दल का संगठन किया । 

भारत लोटे | सरकार ने 'केसरे हिन्द” पदक 
प्रदान किया । 

अहमदाबाद (कोचरव) में सत्याग्रह आश्रम 
स्थापित किया | 

हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय 
व्याख्यान | उसमें उपस्थित राजाओं को 
उनकी वेश-भुप्रा और विलासिता के लिए; 
फटकारा | 

चम्पारन में गिरफ्तारी । 


' कांग्रेस-लीग योजना का समर्थन | 


“वम्बे कोआपरेखिव कान्फ्रेसः! की अध्यक्षता । 
गुजरात राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता । 
अहमदावाद मिल-मजूरों की हड़ताल; उस 
सम्बन्ध में उपवास और उसका सफल 
त्न्त | 

दिल्‍ली युद्ध-सम्मेलन में उपस्थिति । 

रौलय ऐक्ट जारी हुआ | 

रौलठ ऐक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह की प्रतिशा । 
दिल्‍ली जाते हुए गिरफ़ारी | वम्बई ले जाकर 
छोड़ दिये गयें। 

सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया | उपवास | 
खिलाफत ओर पंजाब के अन्यायों के विदद्ध 
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१४ जनवरी 
जनवरी 

१४ फरवरी 
१० मार्च 
श्य माचे 
फरवरी 

१७ सितम्बर 


'दिसम्बर 


दिसम्बर 
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आन्दोलन | 

राबट्सन कमीशन (दक्षिण -अफ्रीका) । 
लाड चेम्सफड (वाइसराय) को पत्र लिखा । 
'कैसरे हिन्दः मेडल लौटा दिया | असहयोग 
का प्रारम्भ | 

कलकत्ता में काँग्रेस का विशेष अधिवेशन | 
नागपुर काँग्रेस में असहयोग का कार्यक्रस पास 
हुआ | 

डयूक शव कनाट के नाम खुली चिट्ठी । 

नये बाइसराय लाड रीडिंग से मुलाकात । 
अली वन्घुओं की गिरफ्तारी | 

(प्रिन्स ऑव वेल्स? का वम्बई में आगमन । 
बम्वई सें दंगा | 

लाड रीडिंग से मालबीय-डेपुटेशन मिला । 
बम्बई में नेताओं का सम्मेलन । 

लाड रीडिंग को चुनौती (अल्टिमेट्म) 
चोौरीचोरा कांड ।_ 

अहमदावाद में (गांधी जी की) गिरफ्तारी | 
६ वर्ष की सजा | 

जेल से मुक्ति | 

दिल्ली में २९ दिन का उपवास | दिल्ली 
सम्मेलन | | 
बेलगांव कांग्रेस की अध्यक्षता । 

मद्रास कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य 
बनाया | 

कलकत्ता कांग्रेस में सरकार को राष्ट्रीय माँग 
स्वीकार करने के लिए. एक वर्ष का समय 


१६२६ मार्च 


१६३० 


(5, 


मई | 

३१ अक्तूबर 
२३ दिसम्बर 
३१ दिसम्बर 


२६ जनवरी 
१५ फरवरी 


४ माच 
१२ साच 
६, अप्रेल 
१७ अप्रेल 
२५ अप्रेल 


प्रमई 


१६ मई 
२० सई 


२५१ मई 
२३ मई 
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ह। 


दिया गया । 

कलकत्ता में कपड़ों की हीली। उस सम्बन्ध 
में गाँधी जी पर जुर्माना | 

ब्रिटेन में पालमेए्ट का चुनाव | मजदूर दल 
की विजय । 

वाइसराय की घोषणा | 


- नेताओं की घोषणा । 


वाइसराय से मुलाकात । 

लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 
पास किया | 

सारे देश में स्वतंत्रता-दिवस मनाया गया | 
भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गाँधी जी को 
डिक्टेटर नियत किया और सत्याग्रह आन्दोलन 
के सम्बन्ध में उन्हें सर्वाधिकार दिये | 

लाड इरविन के नाम पत्र | 

दाड़ी-यात्रा । 

दाड़ी में नमक कानून भंग किया । 
वाइसराय ने प्रेस-आडिनेंस जारी किया | 
विद्वलभाई पटेल ने असेम्बली की अध्यक्षता 
से इस्तीफ़ा दिया | 


' गाँधी जी की गिरफ्तारी | १८२७ के रेगुलेशन 


२५ के अनुसार यरवदा जेल में नज़रवन्द | 
काँग्रेस कायकारिणी की बैठक । 

यरवदा जेल में श्री सलोकाम्ब की गाँधी जी 
से मुलाकात | 

घरासणा पर धावा | 

श्रीमती सरोजनी नायदू की गिरफ्तारी और 


द्द्८ 


२४ मई 
२७ सई 
१० जून 
२० जून 
३० जून 
४ जुलाई 
२० जुलाई 


२३ जुलाई 
३१ जुलाई 


२ अगस्त 
७ श्रगस्त 
६ अ्रगस्त 


१३ अगस्त 


२१ अग्रस्त 
२६ अ्रगस्त 
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सज़ा | 
बडाला की नमक की क्‍्यारियों पर साब- 
जनिक धावा | 

मालवीय जी की गिरफ्तारी ओर रिहाई | 
साइमन-करमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 
सलोकाम्व की मोतीलाल जी से मुलाकात | 
मोतीलाल जी की गिरफ्तारी ओर सज़ा | 
मालवीय जी भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य 
नामज़द हुए। 

जयकर-सप्र, और वाइसराय में समभौते 
की बातचीत का आरंस | 

जयकर-सप्रू जेल में गांधी जी से मिले 
वाइसराय ने मोतीलाल एवं जवाहरलाल 
जी को जेल में गांधी जी से मिलकर 
सुलह के बारे में सलाह-मशविरा करने की 
आजा दी | 

बम्बई में वल्लभभाई और मालवीय जी की 
गिरफ़्तारी 

मौ० अबुलकलाम आज़ाद स्थानापन्न कांग्रेस 
अध्यक्ष हुए। 

मालवीय जी की रिहाई 

यरवदा में जयकर-सपम्र्‌ की उपस्थिति में 
नेहरूद्रय की गांधी जी और सरोजनी देवी 
से छुलाकात | 

मौ० आज़ाद की गिरफ्तारी ओर सज़ा | 
कांग्रेस काय-कारिणी गेर-कानूनी घोषित की 


गई । 


१६३० 


१६३१ 
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२७ अगस्त गाँधी जी के अस्तावों को लेकर जयकर-सप्रू 
_इसराय (ला्ड इरविन) से मिले । 

र८ अगस्त कांग्रेस-कार्य-कारिणी की बैठक | मालवीय 
जी, विट्ठल्त भाई और डा० अंसारी की 

हे गिरफ्तारी | 

४ सितम्वर॒ समझौते की वातचीत भंग | पत्र-व्यवहार 
प्रकाशित | 

२५ जनवरी वाइसराय की घोपणा | 


२३ जनवरी घोषणा के अजुसार काय-कारिणी के सदस्य 
जेलों से छोड़ दिये गये । काँग्रेस संस्थाओं को 
गैर-कानूनी करार देने की आशा हटा ली गई | 

१६ फरवरी ] गांधी जी और वाइसराय के बीच समभौते 

से ४ मार्च बातें | 

५ मार्च भारत सरकार और कांग्रेस के वीच समभोता | 
सत्याग्रह आन्दोलन वन्‍्द। आडिनेंस उठा 

' लिये गये और कैदी छोड़ दिये गये। 

रे८ साच कराची में कांग्रेस का अधिवेशन | 

२६ अगस्त गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए 
गाँधी जी की इंग्लैंड-यात्रा | 

१२ धितम्बर॒ल्न्दन पहुँचे | 

४ दिसम्बर लन्दन से फ्रांस के लिए प्रस्थान | 

३ दिसम्बर सेस्याँ रोलोँ से मुलाकात | 


4४ दिसम्वर॒व्रिंडसी से मम्बई के लिए प्रस्थान | 
२८ दिसम्बर कम्बई पहुँचे |... 
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जुलाई 


१७ सितम्बर 
२६ अक्टूबर 
२३ मार्च 


कप 
अपल 
दिसम्बर 
जनवरी 
जून 
दिसम्बर 
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पटना पहुँचे | 

वैयक्तिक सत्याग्रह स्थरित करने की घोषणा । 
पूना में किसी अज्ञात व्यक्ति-द्वारा मोटर पर 
वम फेंक कर हत्या का प्रयत्न | 

सावजनिक क्षेत्र में विरोधियों के प्रति असहि- 
ष्णुता दिखाने के प्रायश्चित्त में ७ दिन का 
उपवास | 

कांग्रेत से बिलकुल अलग होने की घोषणा । 
अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना | 
पिछड़ा हुआ काम पूरा करने लिए चार 
सप्ताह का मौन | 

इंदौर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का सभापतित्व | 
कार्याधिक्य के कारण स्वास्थ्य टूट गया | 
स्वास्थ्य-लाभ के लिए बम्बई ले जाये गये | 
वधों के निकट सेगाँव में बस गये। 

फैजपुर अधिवेशन में सम्मिलित हुए | चावण- 
कोर की यात्रा । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को पद ग्रहण 
के सम्बन्ध में,हल सुभाया | 

बंगाल के नजरबंदों को छुड़ाने के उद्योग में 
कलकत्ता-यात्रा । 

डाक्टरों की सलाह पर स्वास्थ्य-सुधार के लिए 
जुह में विश्राम | 

लाड लोथियन सेगांव में गांधी जी मिले। 
हरिपुरा अधिवेशन में सम्मिलित हुए। बंगाल 
के नजरबंदों को छुड़ाने के उद्योग में पुनः 
कलकत्ता-यात्रा । 


अक्टूबर 
नवम्बर 
दिसम्पर 
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जापानी परालियामेंट के सदस्य ताकोश्राका 
पगांव में गांधी जी से मिले | 

डा० कगावा से गाँधी जी से मिले | 
राजकोट के ब्रिटि जिडेंट की दा। श्री 
सुभाष बोस के डवारा राष्ट्रपति घने जाने के 
विरोध में पुरा 'स॒नेताओं को वरकिज्ध 
कमेटी से हट जाने की ६ 
राजकोट-प्रकरण अनशन | 


श्ण्४ड 


१ नवम्बर 


१६४० ४ फरवरी 


२१ फरवरी 


मार्च 
जून 


२ जुलाई 
खअ्रगस्त 
अक्टवर 
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२५ दिसम्बर 


१६४१५ जनवरी-दि ० 


६ दिसम्बर 
२६ दिसम्बर 


१६४२ जनवरी 


युगाधार गाँधी 


ग़ांघी जी, मि० जिन्ना तथा डा» राजेन्द्र 
प्रसाद साथ-साथ वाइसराय से मिले, परन्तु 
वार्ताएं विफल हुई । 

वाइसराय से भेंठ के बाद कहा-मुझे 
शांतिपूर्ण तथा सम्सानपूर्ण समभौते की कोई 
संभावना नहीं दिखाई पड़ती | 

शांतिनिकेतन में कवीन्द्र रवीद्ध-द्वारा स्वागत | 
विश्वमारती के संरक्षक बने | 

रामगढ़ कांग्र स में सम्मिलित हुए। 

वर्किज्ष कमेटी ने गाँधी जी को कांग्रस का 
नेतृत्व करने की जिम्मेदारी से मुक्त किया । 
प्रत्येक अंग्रेज के नाम अपील । 
वर्किद्ध कमेटी द्वारा गांधी जी से कांग्रेस का 
नेतृत्व करने की प्राथना । 

गांधी जी के नेतृत्व में बैयक्तिक सत्याग्रह 
संग्राम का श्रोगणेश ! 

बड़े दिन पर सद्भावना प्रंकट करने के लिए. 
गाँधी जी ने २५ दिसम्वर से ४ जनवरी 
१६४१ तक सत्याग्रह संग्राम स्थगित कर 
दिया । 

१६४१ भर सत्याग्रह संग्राम चलता रहा और 
क्रमशः सारे देश में फैल गया। सत्याग्रहियों 
से जेलें भर गई | 

वैयक्तिक सत्याग्रहियों की रिहाई। 

वर्किज़् कमेटी ने गाँधी जी को कांग्रेस के 
नेतृत्व, के भार से मुक्त कर दिया । 

गांधी जी ने पुनः अपने आदर्शों के अनुसार 
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कंग्रस का नेतृत्व करना स्वीकार किया | 
कलकत्ता में मा ले च्यांग-काई-शेक से भेंट | 
नई दिल्ली में पर स्ट्रफड क्रिप्स से भेंट | 


| 

वर्किग कमेटी भारत छोड़ो अस्ताव पास 
क्रिया तथा गांधी जी से देश की नेतृत्व करने 
की ग्राथना की | 
वम्वई में अद्ि कैंग्रेस कमेटी की 
बैठक में पास हुआ 
पेड़के गांधी ॥, कांग्रेस विंग कमेटी के 

देस्य तथा अन्य 'स नेता ग्रिरफ़्तार ६ 
आग खाँ मह श्री महादेव देसाई 
का देहान्त | 
केन्द्रीय एसे+ ॥ में द्स्य के मिथ्या 
आत्षिपों पर' गांधी जी की नोती 
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४ दिसम्बर 
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कस्तूर वा के हाम्म संतरे का रस लिया। 

मिं० जिन्ना के नाम गांधी जी का पत्र सरकार 
ने रोक लिया । 

श्रीमती कस्तूर वा गाँधी की बीमारी का 
समाचार बाहरी दुनिया को दो लाइनों की 
सरकारी विज्ञप्ति से मिला | 

श्रीमती कस्तूर वा गांधी की अवस्था चिंता- 
जनक होंने की सरकारी घोषणा ! 

शिवरात्रि के दिन सायंकाल ७-३५ पर श्रीमती 
कस्तूर बा का देहान्त । 

गाँधी जी के मलेरिया से पीड़ित होने का 
समाचार दो लाइन की सरकारी विश्वप्ति में 
दिया गया। 

एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि 
गाँधी जी की द्वालत चिंता पैदा कर रही है । 
गाँधी जी की अवस्था गंभीर । 

स्वास्थ्य के कारणों से गाँधी जी की विला 
शत रिहाई का आदेश । 

विश्राम के लिए जूहू पहुँचे | 

जीवन में पहली वार “मिशन दू मास्को? 
नामक सवाक चित्र देखा | 

जुहू में लगभग एक महीना विश्राम करने के 
बाद पूना रवाना । 

गाँधी और वाइसराय में पत्र-व्यवहार के कुछ 
अंश प्रकाशित | 

गाँधी जी विश्राम के लिए पूना पहुँचे । 
कॉम्रेस-लीग समभोता के लिए राजा जी का 


श्श्छ्प्र 
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हल प्रकाशित ६ 
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गीपरण 
का उपवास करने का 
विचार | वाद मे ६ 
१४ जून केयिक वकिया कमेटी के की रिहाई | 
२४ जून शिमला-सम्मेलन आरम्भ | 
२९ जून शिमला-सम्मेलन स्थगित | 
१४ जुलाई शिमला-सममे होने 


के गवर्नर 
भेंट | 
दिसम्बर ५५ . 
तथा जनवः / बेंगाल, आताम तथा नत का कैर 
02% 
रे 0७] निविश मंत्रिदत् का यागमन | 
३१ मार्च किप्स की भध्यस्थता मे गॉधी-जिन्ना वार्ता | 
१६ मई भंत्रिदल क) जना अकाशित | 
१७ मई महात्मा मा वी द्वर संत्रिदतत की योजना 
स्वीकार. लेने क? सिफारिश । 
९ जून लीगर-द्वरा योजना सीकार | 
२५ जून ग्रेस-द्ारा दोष: मंत्रिदत योजना: 


श्ष्प 


र६ जून - 
३० जून 


२६ जुलाई 
१६ अगस्त 
२४ अगस्त 
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स्वीकृत । 

मंत्रिदल भारत से रवाना | 

बम्बई से पूना जाते हुए गाँधी जी की ट्रेन 
उलय्ने का विफल प्रयत्न | 

लीग कौंसिल-द्वारा मंत्रिदल योजना अस्वीकृत । 
कलकत्ता नरमेध | 

अस्थायी सरकार की घोषणा | 


१० अक्ट्ूवर नोआखाली कांड । 
१५. अक्टूबर अस्थायी सरकार में ५ लीगी नामजद | 


अक्टूबर का 


तीसरा सप्ताह 


५४ नवम्बर 


२० नवम्बर 
१६४७ * २ जनवरी 
>फरवरी 
२० फरवरी 
मार्च 


श्ष माच 


३१ मा 


) विहार की दुखद घटनाएँ | 


वाबू राजेन्द्रप्रसाद ने प्रकट किया कि यदि 
बिछार के उपद्रव २४ घंटे सें शांत न 
हो गये तो गाँधी जी आमरण अनशन 
करंगे। 

गाँधी जी श्रीरामपुर पहुँचे । 

नोआखाली के गाँवों की पैदल यात्रा । 

गाँधी जी नोआखाली की थात्रा स्थगित कर 
विहार रवाना । 

ब्रिटेन-द्वारा २० जून १६४८ तक भारत से 
हट जाने की घोषणा | 

पंजाब हत्याकांड | 

नये बाइसराय लाड माउंटवेटन से गांधी 
जी का ब्रिटिश सरकार की नीति को कार्या- 
म्वित करने का आग्रह । 

गांधी-जिन्ना वार्ता | गाँधी जी द्वारा भारत 
के विभाजन का विरोध | 
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शांति के लिए संयुक्त गाँधी-जिन्‍्ना अपील | 
लंदन से वाइसराय के लौटने पर गाँधी जी 
से भेंट | ब्रिटिश सरकार की नई योजना-.... 
१५ अगस्त तक पत्ता हस्तांतरित कर देने 
का निश्चय | 


भारतीय स्वाधीनता विल पर शाही मुहर | 
गाँधी जी-द्वारा हिंवू-मुसलिम ऐक्य के लिए 
शेष जीवन पाकिस्तान में विताने की 
घोषणा | 

गाँधी जी नोआखाली जाने के उद्देश्य से 
अलकत्ता पहुँचे | 

मुस्लिम नेताओं के आश्वासन पर नोआा- 
जाली यात्रा स्थग्रित | ऊलकत्ता में शांति- 
स्यापन का अयत्ष | 


श्द्व्० युगाधार गाँधी 
॥ दोनों एक दूसरे के गले . मिले और संस 
ख्प से स्वाधीनता-दिवस मनाया | 


* छ सितम्वर दिल्‍ली के लिए. प्रस्थान । 


